हरि ति 
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श्रीमधुरेश चरणशरण 
| हरिदासाबुदास 
मधुराप्रसाद 


( श्रीहर नयाते | 
( भूमिका ) 


परम आत्तक सनातन धमा सत्तपुरुषा का यह मत है कि जिस पूर्ण- 
प्रह्ष मर शाक्तगान जगदाबार परमात्पा को. वेदों ने निरंगनन निगझार 
उ्या। ते; स्वरूप गुणादीात अरूख अगांचर अन अनादि शह्दों में भ्तिपादन 
किया हई दोही सवेश्दर महेश्वर नव भूमिपर पापी दुराचारी धर्म जिरोधी 
असूर्श का भार बढ जाता है धर्म आर धर्मात्मा पुरुषों की उक्षा के लिये 
नाना झुपों की घारण करके मधद हो नाता हैं ओर पापियों कों देंड' देकर 
धम को रक्षा करहता है । मच्छ कच्छ बह नूानिह बामन आदे. रूपा में. 
दधी ने पकड़ धोकर दुष्ठों को दंड देकर घम को रक्षा की है । ओर जिनने 
साल ग्रहात्या इर मज़हब में हुए हैं पर उम्मी परमात्मा का अंश दें हज़रत , 
इगा मूता मुहम्मद जद्इन बुद्ध ते आदि लेकर मप्य दे पर प्रवट होकर 
ने समय के छाचिन धरम का इपर॑श करते 5दे ई आर कवोरजी नानंगजी 
दादनी चरणदामनी स्वापी नारायणजा आादे पहाता छागा ने समयाचत 
छपरदेशों से व्ाखां किगेर्डा जीवा का उद्धार किया ह इसी प्राकार श्री 
इक साचाय्य श्रीराणनुन आचाय शक्रोवक्धभाचाय श्रामाघवाचार्य श्रोक्ृष्ण 
पुतस्य मरद्पभु आचाय्ये ओर जितने धम प्तरतक्त उपृदष्ठा हुय ६ सब 
प्ररप्रात्या के अंश कत्ा रूप मान्य है ॥ 
तथापे सत्र अरवारा में मग्राद्ाएरुपातम दशरथ नदन रघुकुल्चदतव जगव- 
शहुन श्रीगमचन्द्रमद्ा गज ओर हलॉलापुरुपात्म श्रीदष्ुदंद नन्दन यदुकुछ 
भूषण लित दृषण लाकमान्य श्रीकृष्णचन्द्र महारान यह दा धन्य तम अग्र« 
. गएय हुए निनके सद्‌ चरित्र ओर सदगुणां के श्रवण और कॉतेन स अर्स- 


(२) 


रुय प्राण धारी संसारी सुक्ति के अधिकारी होकर भवसागर से पार उतर 
गये और अद्यावापे उनके सएण मात्र से त्रिविष ताप नष्ट होरूर कल्याण 
की भाप होती है ॥ 
उनमें भी करुणागार दयाधार भक्तवत्मठ श्रीवसुदेव कुपार श्रीकृष्णचन्त 
भगवान्‌ ने सेसारियों पर अपूरई कृपा हाष्टि क-के भगवत्त ग्रीता ऋपी 
नौका ऐसी रची दे जिम के द्वारा अपार सवार सागर से तरनाना अत्यन्त 
ही सुगम होंगया दे | यह गीता रूपी अमृत भबरोग की स्व ओपधि हे 
बेंदों का शिरों भाग जो उपानेषद हैं उनकों गझ रूप ममझों उन गायों 
के दोइने वाले श्रीगोपालनी, और घछड़ा अज्ञुन है विचारशीौल बुद्धायान 
पुरुष इस के पीने वाढे और अप्ृत रूपी दूध यह गोता का उपदेश दे 


सवापनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नन्दनः 
पा्षोवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृ्त महत्‌ ॥ 


_ एक गौता के भली भकार पढ़लेने और समझने वाले की और बेद 
शास्त्रों के पठन में परिश्रम उठाने की कोई ज़रूतत नहीं हैं क्योंक्रे सब्र का 
५ जी: कक] (38... आप ] 
सार उपदेश इम में गोजूद है ओर विशेष यह है कि सय॑ ओ्रेहीरभगवराये 
के मुख से निककी हुई है ॥ 
भी ॥$ गै €्‌ 4० पी... पु | +> पी... 
ता सुगाता कतव्या किमन्येः शाखविस्तरे: 
यास्वयपद्मताभस्यमुखपद्मादूविनि:सुता ॥ 
2: हम 4] ५ मे 
येही कारण है के इस गीता की सैकड़ों टीका होचुडी हैं सस्कत देव 


५ ० कल, कप 
पानी में इस पर आर शंकराचार्य स्त्रामी का भाष्य ओर ओ्रौस्वावी रामानुतत 
आचार्य का भाष्य और श्षर स्वामी, मधुसूदन स्वामी आनन्द मरिस्वामी ह 


(३) 


*कैशवकाश्यीरी आदिकी अनेक टौकाएँ होरही हैं। फ़ारसी मैं फैजीनै उदय 
: अनेक तद्वानों ने अंगरेनी में भी बहुन से सभ्य पुरुषों ने इम पर हीकायं 
लिखी ह और नागरी भाषा में तो विविध टोकायें महज्जनों ने प्रकाशित 
करी हैं जिस में स्तादित होता है क्लि गीता उपदेश हर एक देश और 
मज़हब ओर हरएक भाषा के दिद्वा तों कौ अत्यन्त प्यारा है और इस को 
बहुत ही उपयुक्त (फायदेमंद) समझकर सर्व साथारण मनुष्णें के उपकारके 
अर्थ इम की टोका छिपने में उत्साह पूरक म्रहृत्ति विद्वानों की हुई और 
शेगही है ॥ 
पस्तु एक आात की इहुत ही न्यूनता पही कि हम का नाम गीता (गाईहुई 
घस्तु है) गीता प्रावे्ध गाने का नाम है तथापि क्रिसी हरिकीतेन समाज 
में गीता गाई जाती हुई देखने ओर सुन्ने में नही आई । ओर आप जानते 
हैं कि जैसा अपर गाने के द्वारा होता है बेसा; साधारण पाठ से नहीं 
होमक्ता | तुलवी कृत रामायण से जो पद्खों का उपकार हो रहा है इसका 
कारण सुख्य यही है कि वाह गाई जाती है ॥ 
सिंयररों में जो गाने होते हैं उन का कितना अप्तर होता है | एक हूटी 
फूरी बेतु दी काविता भी गाने से ऐसी प्यारी मालग होने लगती है कि 
छोग फौरन आनेद के आंसू बहाने लगते हैं । और बढ़िया से बढ़िया 
कविताई गाये बिना फीकी मालूय होती है ॥ 
राग रागिनी में वो अमर है कि मनुष्य तो क्या सुरीली आवाज़ छुनकर 
मूंग उछड़ कूर को भूछ कर एक जगह वेव्रम जैसा खड़ा रह जाता है 
थाहै शिक्ञारी उपका प्राणरी क्‍यें न लेलत्रे । सप सुरीली आवाज़ पर 
मोहित दोकर फग हिछा कर नाचने रूगता है 
परन्तु वे मन्‍्ताप का अवमर है किगाता जैमी चीन न गाई जावे ॥| 
यह बात पहले इसी जयनगर के निवासी एक विद्वान पंडित गोंपीनाथनी 


को ध्रूझी थी उन्होंने परिश्रम करके उपदेशासशत घटी नाम करके पुस्तक 


2 
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छपाई भी परन्तु उम्र को मकाशित हुए बहुत कारू बीत गया गा 
उमका अचार गान समान में नहीं देखाजाता कारण यह मालूम होता है 
दोह गीता की उल्था पुगने तर के गाने में ह आर आज कल राग जिन 
: नई २ चाढों और तनों को प्ंद करें हैं ग़जुरु २ख़वा ठुमरी दादग यियेंटर 
की चार बगैर २ उन में न होने के कारण न कोई गयबंया उने गाता न 
कोई उत्साह उम के सुम्ते का प्रथंद करता है॥ है न 
इस दासानुदास के हृदय में अन्तयोमी स्वामी परधामी गान रापेक बर 
न नागर छव्रिसागर करुणा कर श्रीवासुदेव भगवान ने एक बार प्ररणा 
की उप्त पर दासकी पतृत्ति नहीं हुई तव दूसरी बार बढ़े जोर से आज्ञा हुई 
तब तो उसका पाछून अत्यावश्यक् होगया परन्तु मार्थना की गई कि 
इस निदुद्धि तुछ मन से ऐसा महत्‌ कार्य क्यों कर वन पैगा इमपर 
आपने हिम्मत बेघाकर स्॒यंही इस कार्य को निर्वेश्नता से सम्पूृण करादिया 
इस मे इस क्वरीर का कुछभी कर्तव नही है जिम का उपदेश है उत्ची की 
मेरणा और उसी की छाति है हुस में कोई भी संदेह का अवमर नही दे 
एक यह बात भी आवश्यक निवेदनीय है ।क्े इस पुस्तकका नाम गीता सार 
संगीत है | यद्यापे उपदेश का कोई अंश छोड़ा नही गय्या है तथापि कुछ 
संक्षेप पर दृष्टी रकडी गंदे है इस कारण स कि हर एक अध्याय रई नई 
तर्ज के गाने में हे ओर एक पद के बहुत पते अन्तरें गाने मे गायक और 
भोता दोनों उकता जाते हैं इंस्रेतु से सार उपंदश का सर ग्रदण कर 
लिया गया है। प्रथम अध्याय का संश्लेप आधेक किया गया हे इस छिये 
के विस्तार उस का > रवावइयक नहीं समझा गया | छोक का संत अन्त- 
आओ गरम में रख- दिया गया है उप से भावाय का संमेरन किया जा 
सकता है॥ .. “#॥. ह 
कक ५० 3 पूर्वक निरेदन किया जाता है कि श्रीनिम्बाद 

“गय पूर्ण इंशाग्य चुत श्रीयुगल सरकार के अतीब कृपा 


(५) 

पान्न रागिक यर ओरमद्भागवत के रहस्य जात्ने वाले वक्ता वर्षाना विलास 
गड़ निवासी महात्मा परमहस सन्त श्रीमन्त हंसदासनी स्वामी ने इस कार्य में 
दाम के बहुत ही सहायता दान की ह और जो छुछ घुटी रही थी उन्हों 
ने अवलोकन करके पूरी करदी इस का अन्त; करण से धन्यवाद अपण 
करता हैं ॥ 

आशा है कि आप महानुभाव इस ही फूदी बालूभाषा पर हाए न देकर 
कवन्‍्ठ आश्यय से लाभ उठावें आर इस दास की मूरूंता और धृष्टता को 
प्तमा कर मे ॥ 


श्रीमधुरेश चरणशरण 
हरिदासालुदास 
मथुराप्रसाद 


मत ः 
(्रीर$४१ गीता मार संगीत 
| प्रथम अध्याय || 
इुम अध्याय का रापायण के छेद की तज्ञ में गाना चा 


सं. अरेफ) - भोरामचेद्र झृपाण भजमन एरण भव भय दारण ॥ 
यात्रा | 


'ज3 


क्षीगीता सार विचार कर नर सहज भव सागर तरें ॥ 
जतन कर हरि बचन पालन किये दुख सकठ ठरें | १॥ 
१लेजय से सूप ध्रत्तराए््‌ पूछत कहा दोउन मिल कियो ॥ 
पांडबन अरु मम सुतन, तब संज यह उत्तर दियो | २॥ 
२-क्रुरुछ्त् थ॑ कुरु पांडु सुतन के दोहु दछ रण हित छये ॥ 
देख दुर्मोधन सबन को द्रोणाच्रारज पे गये॥ ३॥ 
३-देखिये सहाराज अपने शिष्य की करणी सही ॥ 
आप हो से युद्ध का यह व्यदह् रचना बन रहा।॥ ४ ॥ 
१०-भीष्म से रक्षित हमारी सेना भासत पोच है॥ 
भाम रक्षक पांइ सेना को है याते असोच हैं ॥ ५॥ 
११-आप सब भीपमस की मिल के रण में रखवारी करो ॥ 
अपनी ५ ठौर थबिर सैग्राम इच्छा चित परोी॥ ६॥ 


(<) 


२-फिर तो दोऊ सेना में बाजे विवेध बाजत भय॥ 
११ भेरी नगांड़े गोसुखे अरु शंख घुने रव नभ छय॑ ॥ ७.॥ 
रथ विराजे कृष्ण, अज्जुन, रंगभासे में सज गये॥ 
गुरु जनादिक निरख अज्जुन मोहबस व्याकुछ नये ॥ < ॥ 
-शख्त्र डार के दुखित अज्जुन कहत हरेसे ववेचार के ॥ 
राज्य सुख नहीं चह भगवन्र गुरुपितादेक मास्क ॥ ९॥ 
कुछ के नाद् मे दोष भारो जानू से किस ।विध करू ॥ 
यासे तो उत्तम यही है उनको सास्यो के मरू ॥१०॥ 


॥ अथ प्रथम अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


राजा घूतराष्ट्र के प्रश्न करने प्र संजय कहता है कि जिस समय छु- 
रुछेत्र के मंदान में दुयोंधन आदिक कोरव आर युधिप्ठिर आदिक पाडव 
इन दोनों की सेना युद्ध के छिये सजाई गई तब दुर्योधन राजा ने अपने 
शुरु द्रोणाचाय के पाप्त जाकर कहां कि महाराज | देखिये आप के शिष्द 
टुपद राजा के पुत्र ने पांडवों की सेना में केसी व्यूइ रचना करी है आप 
से ही ऊडने की तयारी की गई है ओर हमारी सेना के पति भीष्म पिताजी 
दृद्ध हैं इस कारण से हमारी सेना पोच दिखाई देती है आर पांडवबों की 
सना का अधिपति भीमसेन है इस हेतु से वो प्रबछ मालुम होती है, इस 
कारण से आप सब योधा मिलकर भीष्य पिताजी की 


का हा रक्षकरा, इतने मे 


दाना सनाआ के बार पुरुष ने भेते, शेख, बंगरा वान्षे बजाये, तब अजुन 


जिम थम या उस के सारथा श्रीकृष्ण भगवान थे यह दोनों रणभूमि के 


अध्य प्‌ रथ मे बढ हुए जा खड़ हुए, अज्जुन ने जब अपने गुरु और दादा 


आए सा, मस्ुरं ओर कुटुम्बियों को मुकाबले में देखा तौ उस को मोह 


श्र 


( ४) 


पंदा हुआ कहने छगा कि इसवगे मारकर में राज्य सुख भोंगना नहीं चाहता 
कुछ के नाश करने का बडा भारी पाप है वो में कसे करूं इस से तो येही 
उत्तम वात ह कि कारब छोंग मुश को मारलेरे. इतना कहकर अज्ञुन ने , 
शस्त्र दाथ से डाल दिये आंर व्याकुल होंगया ॥ 

इते अज्ुन विपाद योग नाम प्रथम अध्याय। ॥ १ ॥ 


>> ०3: 


_ ॥ दूसरा अध्याय ॥ 


( ज़रा छत्र दिखांके वो नादुगरंह नज़र में मेरी समागया इस तज़े में गाना ) 


. राग सोरठ में 
९-निरख अज्जुन की विकछता बोले श्रीसुख से हरी ॥' 
कौन कारण रण समय तुम दिया अज्जुन उर घरी ॥ १ ॥ 
२-खर्ग न मिले कुत्नस होय सुजन की यह करणी नही | 
..._तजदे कायरपणो उठ ये अज्ञोग सरणी ढृयों मही ॥ २ ॥ 
४-कहत अर्जुन पूज्य गुरू पितु आदिलों कैसे लडों ॥ 
भीख मांगों प्राण त्यामों चाहे संकट 
६-लोठ निश्चय नाहि मर जीतों कि वा 
सारि के इनको नहीं जीवे में मेरी प्रीति है॥ ४॥ 
७-या कृपणता दोष से में भूंढ मति पूछत अहो॥ 


७ 
लप 


हिष्य ह तुम्हरी द्रण कल्याण ढ॑ सम सा क ॥ ५॥ 


स्व 
मच ९५ ९5. औ२३० 
-] 
श- 


4 


(४) 


९-नहि लछई गोविन्द ऐसे कहके अज्जुन चुप भयां॥ 
७ दोऊ सेना मध्य हँस तंब हारे वचन इस विधे कह्यो ॥ ६ ॥ 
९१-सोच करत असीच्य वस्तुकों ताहे चतुर पक | 
जीव निध्य त्रिकाल में तेंहि सोच उर नाहि आनिये ॥ ७ ॥ 
११-पहले में कहा नारहो तुम और ये नप ना भये॥ 
फिर क्या हम तुप्त सब नहेंगे कछुक दिन पीछेगये ॥| ८ ॥ 
३-बाल तरुण सुवृद्ध जिम यह जीव देह में छख परे ॥ 
तिम अनेक शरीर घारत आप नहिं जन्मे मरे ॥ ९॥ 
१४-दुःख मुख शीतोष्ण को कर सहन थधिरता लीजिये ॥ 
देह इन्द्रिय धर्म जान के सोच कब॒हु न कीजिये ॥१्णा 
२९-नित्य अविनाशी अजन्मा जाने जो नर जीव को ॥ 
कोन सारन हार ठेरे काहि मारै अस कहीं ॥११॥ 
२३२-जोणे वसच्च उत्तार के जिम वसनम नूतन तन धरे 
त्य एक देह को त्याग नाना देह धर छीछा करें॥१श।। 
२६-नित्य जन्म सरणहु जोव को यदि त अपने चित धरे ॥. 
तह तू है महाबाहू, सोच काहे को करें ॥१३॥ 


>5ैह जनसत मरत पुनि जो मरै सो जन्मे ओरे॥ 


मंतन निशफल जान बाकी कहा लोचत बावरें॥१४॥ । 
र८-आईदे अन्त में जोन भासत मध्य में देखे  परें ॥ 


ऐसे भूतन की कहा तिथ सोच क्यो उर में घरे ॥१५॥ 


(५) 


३२-क्षत्रियन को धर्म युद्ध है खर्ग द्वार खलो रहै॥ 
जय पराजय हानि छाभ में बुद्धि की समता गहें १६॥ 
३९-सांख्य तत्व कह्मो ये आगे कम योग बिचारियि॥ 
कर्म बन्धन तें छुटन की रीति अब उर धारियि॥१७॥ 

४० धर्म थोड़ों सो भी यह बहु भयन तें रक्षा करै॥ 
४१ बहुत शाखा मांहि उद्यम होन की मति संचरे ॥१<॥ 
धरने कर्म कांडहि मुख्य कहि स्वगोदि फल जो नर चंहे।॥। 


७ ७३ ५३) 


तक्षएविषयि जन सो जन्म मरण के फैदही मे फैस्यो रहे ॥१९॥ 
४६-क्रूप सरित समुद्र में जिम तृप्ति हेतु समान है ॥ 

निगम सिंधु में हित सलिल तिम भक्ति संयुत ज्ञानहै ॥२०। 
४७-कर्म कर फछ आस परिहर यही तव अधिकार है॥ 


त्यागित्रों फल हेत करिबो उभय पक्ष असार है ॥२शा 
४८-कर्म करिये असंग हैं उर सुमति निश्चक धारिये॥ 
सिद्ध ओर असिद्धि में समभाव योग विचारिये॥श्शा 
५३ मोह जब मिंट जाय तब वैराग उपजे सूष्टि में ॥ 


5 


बुद्धि निश्चवक तबहिं जानिये योग यहिं मम हांट्टे में ॥२१३॥ 
त्याग मन की कामना सब नित्य जो सनन्‍्तुष्ठ है॥ 
अचल दुख सुख मांहि निर्भय शान्त सो मति पुष्ठ है २४॥ 
घट-जैल अंग सकारे कछुवा तेसे इन्द्रिय बस रहे॥ 


| # [0९] 


ऐसे हरिरित स॑जमी को पर्ण थिर बुद्धी कहें ॥२५॥ 


(६) 
५९-बिना भोजन किये देहिके विषय सगेरे नतांयगे॥ 
रस नजावें वे 


पे ही 


वे वे तो हारे के दरस हा त॑ जायगे ॥२६॥ 

६०-यत्ष कर्ता हू के मन की इन्द्रियें हट सा हरें॥ 
६१ मो शरण हो सजमी नित इन्द्रियन को बस करे ॥२७॥ 
६२-विषय ध्याये सेंग उपजै संग काम प्रघठ करे ॥ 
8३ वासे क्रोध जड़त्व विस्मृति मति विनाश भये मरे ॥२८॥ 
६४-राग हेष विहीन निज वस इन्द्रियय ते कामछे ॥ 
६५-चित्त होय प्रसन्न वाहिको बुंढ्गि निश्चऊता मेल ॥२९॥ 
६६-बुछ्धि नाहि असावधान को हिये बिच नहि भावना ॥ 
.. भाव हीन को शान्ति कैसी कबहु नहि सुख पावना ॥इव्क। 
६९-रात जो सेसारि जन की, ज्ञानी ता में जागते ॥ 
जाग्र प्राणा साव तब ज्ञाना जगत स भागते ॥३१॥ 
७०-भेर पूरण सिन्धु में सब नदियेँ जाय समावहीँ ॥ 
तेसे छीन हों कामना सब जाकि शान्ति सो पावहीं ॥३२॥ 
७९-त्याग सगरी कामना 'जो पुरुष बे परवा रहै॥ 
हर 40020 06000 थे शान्त सुख सोही लछहे ॥३३॥ 
32% दो अध्याय को यह- प्रीत कर जो गावहीं ॥ 
डी भी मथुरेद होरे की ते अवश््याहे पावहीं ॥३४॥ 


(७) 
॥ दूसरे अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


अज्जुत को उस संग्राम भूमि में व्याकुल हुआ देखकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
फुर्याते हूँ कि इस अवमर पर तेरी ऐसी स्थिति किस कारण से हुई, 
सत्‌ पुर्ष ऐसा काम नहीं क्रिया करते हैं जिप्त मे स्वर्ग भाप्ति भी न हो 
आर संसार में अपकीर्त होनावे इस लिये कायर पने को छोडकर उठ ख़- 
ड़ाहो॥ 
तब अजुन कहने लगा कि महागज | में अपने गुरु और पितामह (दादे) 
आदिकों पे क्‍योंकर छूट वे तो पूजने योग्य हैं, उन से युद्ध करने की अपे- 
प्षाप्तेतों येही उचम है कि में भीख मांगरर जिन्‍्द्रगी पूरी कहूं या उन 
लोगों के हाथ से मरजाऊं, प्रथम तो यह निश्चय नहीं कि जीत किसकी हो- 
गी इस के उप्रांद इन पूज्यों कौ ग्यरकर अपना जीना में पसंद नहीं कर- 
ता, अब मुझे कुछ नहीं छुझवा कि क्‍या करूँ आपका शिष्य और आपकी 
गरण होकर पूछता हूं कि मुह्टे क्या करना उचित है, में तो लड़ना पसंद 
नहीं बरता ऐसा कहकर अर्जुन चुपका होंगण ॥ पते श्रीकृष्णचेद्र महाराज 
घोड़े कि द पहितों की मी थातें करता ह परम्तु यह नहीं समझता कि 
जिस याद का सोच नहीं करना चाहिये उसका स्लो करे वो चतुर नहीं है, 
पंडित मरने जीने का सोच नहीं किया करते हैं जीवात्मा तो नित्य है तीनो 
काल में नहीं मरता उम्दा पस्तो चर नहीं करना चाहिये ॥ 
पं ५३ पहके ३ ०. हे ब५ु ७० 3 ७. 
हम, ओर द्‌ और यह सब पहले भी ये अबभी ४ आर आगे भी होंगे जसे 
भ्राणी बाठक एन में कुछ और जवानी में भोर बुढ़ापे में कुछ ओर ही [दि- 
खाई पढठा है एर है तीनों काल में वोही एक, का ०क उसी मकार बहुत से 
धरगीरों को ददक ने पर भी जीवात्मा पोही एक बना रहता है, छुख़, दुख, 
को भाप्त दोते हैं वो देह और इन्द्रियों को होते हैं ऐसा समझा, जो श्ानी 
* भुरुप है वो जानता है कि जीवात्म अनन्मा और अबिनाशी है दो मारने 


न्का 


(५८) 


बाढा कौन और मरने वाला कौन इस की चिन्ता ही नहीं करता ॥ 

पुराने कपड़े उतार कर नये पहनने की बराबर देहों का पद्लना है, 
यदि तू जीव कौ नित्य जन्म ढेने और मरने वाला समझे तो भी धोच की 
जगह नहीं है क्‍यों कि जन्मना मरना यह उभका स्वभाव ही ठेरा अप्ठल में 
देह का जन्म ओर मरण होता है उसके रोकने का कोई नतन नहीं तो साच 
करना ढथा है, जो आदि और अंत में न हो मध्य में दिखाई दे उम्र क्री 
हस्ती ही क्या, क्षत्नियों का धरम युद्ध करना है जिस से स्वृग मिलता है हार 
जीत का कुछ खयाल प्षत्री नहीं किया करते, यहां तक वो ज्ञान सांख्य 
रीत से कहा, अब कर्म योग कहते है, जो छोग करे कांड को ही सुरूय वत- 
छाते ओर स्वगे आई छुख भोग की इच्छा रखकर कर्म का फल स्र्गादि 
छुल्न चाहकर कर्म करते कराते हैं वे विषधी कहछाते हैं और संसार चक्र से 
कभी नहीं छूटते हैं ॥ ह ह 

कर्म ( यहादिक और संध्यावन्दनादिक ) जरुर करना चाहिये परंतु 


फल की इच्छा से नहीं करना चाहिये, कप योग इसी का नाम है कि जसे- 
« ग होकर ( फल की इच्छा और अहंत 


फल की इच ता बुद्धि न रखकर ) कर्म करमा और 

उसकी सिद्धी असिद्धी की चिन्ता न करता समभाव रखना, ऐसी. अचल 
5 बल _ माह का नास होकर वैराग होजाता है इसी का नाम योग है, 
लिप्त को कोई कामना नहीं है और दुख, छुज, को समान गिनता है उत्ती 
जा यम 3 आहत ९) का पानी में मैसे अग को सकोडलेता है 
“इस तरह जो इन्दियों को बस में करले और परमार मैं चित्त लगा वे वो 
दी स्थिर मति घुरुष हे, भोजन त्याग देने से भी विषय इरजाते हैं परन्तु 
उन का रस सेसकार जवतक भगवान पे न धिद्धे नहीं मिटता है इस लिये 
तब ही सेन्म बनेगा शब्द, स्पर्ी 


(< ) 


होजाता है वृद्धि के नाश से स्व नछ होजाता है ॥ 


च् 


भ 


रंग आर द्रप का दृग्कर इनच्द्रिया का बस मे रखने में शानित शस 
न ३ जा इम पे सानधान नहां था बाद्ध हान है आर बाद्धा बना भाव 


नहीं आर भाव बिना शान्ति कसी, इस छिये सब छामनाओं को छोड जो ने 
पर है उसे का शान्ि और सुख विलछदा है ॥ 


इनि सांस्य योग नाम द्वितीयों अध्यायः ॥ २॥ 


> 2लल3लइल७ 3 घब७ब3रन++>ल>«०+>+++ “परम: न पर या... +-पाक ६ ०७००>नन«»«+-+-ननन++++ नमक >क«-नन»++न++कक, 


॥ तीसरा अध्याय ॥ 


( गगनों बरत्रा अथवा हजाज़ मे गाना ) 


कक 


ते पूछे घुद्धियोग जो कर्स ले बडो आए सादाो तो ॥ 


स्व व 
दो निष्ठा या जग के साहा ज्ञान कम दोउ जोग कहाई ॥ 
अतिहिसुखदकछुसंशयनाहाहरिवोलेअसकहोी सतोई ॥३॥ 
नारभ अछ त्याग कम को याम लश कछ न धर्म को (| 
वेंनाकम विश्रामन दसका प्रकृताीवश करते सवकाइ ॥४॥ 
६-अंग से जोनर कर्म न करते मनसावेपयन से । चेत धरते ॥ 
मेथ्याचारी ठाक विचरतें वृधाजान आय तेन खोड़ ॥ ५॥ 
४-मन अर इन्द्रिन को जो रोक करे कर्म आसक्त न हाके ॥ 


ड्टे 
(24 
| 


( ३० 


ज्ञानके जलमन मलकों धोके मचुज कहावे उत्तम लाई ॥६॥ 
१प्रजा हेतु ।वाध॑ यज्ञ रचावू सुर निज भाग पाय हरपाव ॥ 
११ तिनतें सकल दस्तु जनपाव भाव परस्पर म॑ सुखहादइ व 
१२ बिन देवन का अपण काने खाय पर्य सा बुद्धि सदात्र। 


चोर कहावत सुकृत होने देह काज जो करत रसाइ॥«।॥। 
४ कम से यज्ञ यज्ञ से ब्रा; दवाएं से अन्न अन्न त सा; || 


वेद से कम ब्रह्म तें श्रतिया भांत मऊ जग ब्रह्म हि जाई ॥९॥ 
१७-आत्म रती जाके जग माहीं आतम सुख म॑ ठप्त सदाही ॥ 
रह प्रसन्न कृत्य कछु नाहां वाका नाहें प्रयांजन कांइ ॥ १ था 
रथमे-जनकाविक भये कर्म सै पावन भेहु करूं सरजाद रखाबन ॥ 
रध्तक-सत्पुरुषनकों पंचदरलावन अहंभाव समता सरूघोई़ ॥१ ॥ 
२५-मूर्ख करे जिम कर्म रिप्त हो चतुर करें सोही अल्प हो ॥ 
बर्थ फल कास सक्त हों ज्ञानी सबे सिखावत सोई ॥१२॥ 
+3-म्तिसाहत गुणकलन्न करन गिननिज करणी सूठ इंधाव ॥ 
२८, जो गुण कर्मत्त्य छख पावें निर्बन्धन ज्ञानी जननोई ॥९३॥ 
३०-मोर्म अपणे कर कर्मन कों,ज्ञानयक्त पालिये धर्मन को | 
इच्छा समता राहेत नरनकों सदा सवेदा संगल होई ॥१४॥ 
३ नजप्रकातहि वश व्त ज्ञानी निग्रह कार्कारेंहे अभिमानी ॥ 
३४, राग हंप त्याग विज्ञानो जानत यह डा न 


२५-अपना पर्स 'वदिगुण ह नाकी गुण वारो पर धर्म है धेकी ॥ 2 


३] 


९ 


जानेजधम हने देहीकों भलोजानिये निजहित वोई ॥१६॥ 
३६-अजुन पूंछे कौन को प्रेरों पाप करे यह पुरुष घनेरों ॥ 
इच्छा बिना रहे मन घेगे सत्य बुझाय सुनादह मोई [[१७॥ 
४७-काम क्रोध बैरी अतिभारी पाप रुप दोउ बड़े अहारी ॥ 
ढकतज्ञान मातेदताबेगारी मन ड्न्द्रयइनके वसहो हे ॥ १८॥) 
४२-देह ते परे इन्द्रियां जानो इन्द्रिन परे सनहि पहचानो ॥ 
बातें परे बुद्धि असमानों तातें परे आत्मा जोई॥१९॥ 
४३-मभन इन्द्रिनको सेजम करके निज सुरूप में चित्तहि धरके ॥ 
कामारंप की मार पकर के अग ज्ञान के रंग भेजोई ॥२०॥ 
धन्यक्ृष्ण करुणाके सागर भक्तवसल गुण रूप उज्जागर ॥| 
श्रीमथुरेश हरी नठ नागर क्यों तत्व श्रुति सार बिलोई ॥ 


॥ तीसरी अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


दमरी अध्याय में श्रीभमगवाद ने अज्ञुन को पहले सांख्य मत अथाव्‌ 

ज्ञान उपदेश किया' फिर कर्म करना भी वणन किया और बारद्धे योग 
( अध्यात्म ज्ञान ) की श्रेप्रता दिखाई ॥ 

अज्जुन पूछ है कि महाराज | आप कम योग से ज्ञान का श्रेष्ठ मानों 

तो मुझे कम करने का उपदेश क्‍यों करते हो इन दोनों में नो उत्तम हाय 

| आज्ञा कीजिय | . मु 

तब श्रीमहारान आज्ञा करते है 

| 


शक 


कि ज्ञानयेग और .-कर्मयोग यह 
स्ड पा 


भ्ष ४ 
दोनो निष्ठा सस्तार भ॑ चछीआद है तो दानो हो छुखदा३ई ६, केम का आरभम 
न करना और कर्म का त्याग दना-यंह दोनो-ठीक नहीं है, ज़ाहर में जा 


| 


डा 


(१२) 


लोग कर नहीं करते और अंदर से मन उनका विपयों भें ढूमा रता है बे 
छोग मिथ्या आचारबाले कहलाते हैं | प्रकृती के गुण जो सत, रज, तम, हें 
यह अपने आप कम में मनुष्य को छगा देते ह एक छिनभर भी मनुप्य कम 
से ख़ाढी नहीं रहसकता, इस लिये उत्तम पुरुष बोही.ह मो मन आर ई[ 

यों को अपने छाबू भें रखकर बंद शासत्र की आज्ञा अनुमार कम करता रहे 
परन्तु कर्मों में आपक्त न होने ज्ञान निष्ठ रहे | प्रह्मानी ने यज्ञ मो रच है 
सेप्तारियों ओर देवताओं दोनो ही के छाम के वास्ते बनाये है, क्यों कि 
थज्ञ करके मनुष्य सारी संपत्ति को पाते हैं आर देवता अपना भाग यज्ञ 
ढकर आनद मनाते हैं, जो लोग देवताओं का अपंण किये बगर अन्न आ- 
दिक खाते है वे चोर आर पापी हूं क्‍यों कि इन्द्र देवता होष्टे न कर ओर 
छुद चद्र आदे दवताओं की सहायता ने हो तो अच्च पदा ही नहीं इस 
लिये यज्ञ करके दृदताआओं की भाग दंना अति आवब्यक है, ज्ञो छोग भग- 


१७३०५ ८ 


वान्‌ के 30%, किये वना भोजन पाते और कब्र अपने दार्र के लिये हीं 


रसाई बनाते ह वे दोष के भागी होते हैं, विचार करो क्रि ब्रह्म से वेद की 
शततिय प्रघद हुई और बेदध यज्ञ आदि कर्म होते है ओर यज्ञ से दृष्टि होकर 
ते पद हा है अन्न से वोय बनकर सृष्टि पेदा होती हैं तो मदर का घूछ 
दैतु महा हा दरता है, आर जो छोग आत्मा राम होकर मन को आत्ता में 
लगाय हुए सदा आत्म झुख्र में ही मगन रहंते हैं उन कौ कोई कर्तव्य बाकी 


ब् 
४ 


8 है यो किसने और इन्द्रियां उनकी हमेशा रुकी हुई रहती हैं तो उन 


754 
न्ण्म 


हि 
4५ 


हा 


हि 8 8 आ ऊ >> कप म्घ्‌ हु ५ [० हिना 

करते ये ओर में थी 3 परमख्र होकर कर्म को करताही हूं इस प्रयोजन 
। की लाप न होजावे और सत्पुरुषों की देखा देखी 
और छोन भी कम करें परन्तु ज्ञानी और हैक 


(१३) 


की प्रश्न होते हैं प्रकृती के गुण सद, रज तम, यह सद की प्रेरणा करके 
कम में लगा देते हैं अज्ञानी समझता है कि में कर रहा हूँ उस से बंधन में” 
आनातता ईं ज्ञानी जानता हे कि प्रक्रति के अनुसार देह से कर्म होरहे हैं अपने 
को न्यास जास्ता है इस लिये वो बंधन में नहीं आता, सारे कर्मों को सुश्ञ 
परमात्मा मे अपूण करके ज्ञान वानू होकर अपने २ धर्मों कौ करे तो आनंद 
है आनद हं ॥ ज्ञानी छाग भी पक्ृृति के प्रेरे हुए कमे करते ही हैं कर्म से 
बचने का अस्ैमान वो क्या करसकते है परंतु विषयों में राग यानी मीति 
आर दहूप इन दाना मे ज्ञाती जुरे रहते हैं वे राम ओर हेप को दाकू समझते 
है ॥ अपना धर थोड़े गुण वाछा या निुण भी अच्छा है ओर पराया धर्म 
केमा ही श्रेष्ठ दो वो कल्याण कारी नहीं है ॥ 

अजुन अब पूछता हैक मनुष्य किस का भेरा हुआ पाप में प्रदत्त हो जाता है ॥ 
ता भगवान फरमाते है कि काम और क्रोध यह दो बढ़े भारी भश्नण 
करने वाले हैं यह ज्ञान की दरूकर बुद्धि को विगाड देते हैं ॥ इस लिये मन 
आर इन्द्रया को व्त में रखकर इन पापी काम ओर क्रोध से बचा रह अ- 
पे स्वदूप का ज्ञान रक्ज़े यही उत्तम पक्ष है ॥ 

इति कर्म योग नाम हृतीयों अध्यायः ॥ ३ ॥ 


शत ेच्फिएड 


॥ चौथा ग्ध्याय ॥ 
( रागिनी भैरदी ) 


अवचोधीअध्याय सुनाऊं हरिगुरुचरणकमल सिरनाऊं ॥ 
पुनिसन्तनपदसीसनवाऊं जिनकेवशश्रीकृष्णघुरारी ॥ १ . 
१-ल्‍हारे वोले यह योग पुरातन सूरज प्राते कानों मर वरणन ॥ 
सरज सो मनु पायो यह धन भवबंध नजो देत निवारी ॥ २॥ 


(१४) 


२-हृक्षाकू नूप मनु ते पायों इस राजाअन4 चलछआया ॥ 


३ सौ में तोकों कहिसमझायो तूममभक्त सखासुखकारी॥३॥ 


०-मेरे तरे जन्म अनेका में जानूं तोय नाहें विवेका ॥ 
६ अज अविनाशों हैं म॑ एका कृपा हेतु तहु कायाधारा॥४॥॥ 
७-जत्र जब हानि घर्म की पाऊं बढ़े पाप तत्रह्मं प्रगटाऊ ॥ 
८ दुष्ठ नसाऊ धर्म रखाऊ करू साधुजन का रखवारा ॥५॥ 
९-जन्म कम मर दिव्य जो जान तत्व विचार हिये हृढ़आने |. 

सो पाव मोय चदुर सयाने या विचार + सुख्वह भारा॥६॥ 
१०-हये चाह भयक्रोध नजा के संम आश्रेत मो | मनरास्ध ॥ 
ज्ञानके तपते शुद्वी पाके मोका प्राप्त भये आधपेकाराी ॥9 ॥ 
११-भज मोाहिजा/भाव से सतजन करूने तंसावेधइच्छाप रन ॥ 
मराहेपंथ चल सगरे जन पाव सन वाज्छित लसारी ॥<॥ 
१२-वह कम्तफल पूज देवन बागें सनारथ पाव सबजन ॥ 
१३ चार्वरण राचे गुण भरनत पम्रम आत्माहे सबसे न्यारी ॥९॥ 
१४- लत हो उ नाद कर्मन मांदा फलकी इच्छा राख नाह। ॥ 
*५ अमावेचारहायपुक्तसदाहीं तुमहुकमेकरहो उ सुखारी॥१ «।। 
१७-कम वकुम अकपहि जानो कर्मकी गती गहन पहचानी ॥ . 
" बज छखीअकर्ममेझारी ॥१0॥ 
२० 'सा पाडेत,नित तप .कहावे का है पे न्‍क ह 
दप रह अकता कर्म प्रचारी॥१०॥ 


१: हे लय 


(१५) 

२१-विता ममोरथ सन बस करके बंधन मर में चित्तन धर के ॥ 
केवल देहकर्म अनुसरके होत न पापनकी अधिकारी।१३॥ 
२२-सइन शी ल सन्तोषी जोनर बेर रहित समता फलमें कर ॥ 
करेकर्म यार्भांत चतुरवर फैसेनबंधंन मांहि खिकारी ॥९ ४॥ 
२३-निरुक्रा मी अरु मुक्तहु ज्ञानी जज्ञ हेत करणी जिन ठानी ॥ 
उनकीकरनीसकलबिलानीजानज्ञानगतिअपंरंपारी॥१५॥ 
२४-यज्ञ पात्र सामग्री सारी कर्ता और अगिन जो जारी ॥ 
सकलवस्तुजिणब्रह्मनिद्ारीब्रह्महिपावतलोम तिधारी ।१६॥ 
२५-देव हत कोड यज्ञहि करते ब्रह्म अगिन कोउ यज्ञहि धरते ॥ 
२६ संयम यज्ञकोंऊ आचरते होमतविषयन इन्द्रिम॑झारी ॥१७॥ 
२७-इन्द्रियअरु प्राणनकी करणी संयम योग अगि्निस घरनी ॥ 
ज्ञानकीज्वालामेलबजरनीको उअसजज्ञकीरी तविच्ारी। १८॥ 
२८-द्रव्य योंग तप यज्ञ्म कोई कोउ स्वाध्याय ज्ञान रत होडे ॥ 
नानायन्नरचेविधि सोडे करतयथामाते सुनिआचारी ॥१९॥ 
९-परक रेचक कुँभक तीनो यज्ञ ये कर योगेन छुख छीनी ॥ 
४० प्राणहोमप्राणनर्भ कीनोहमसुखपावतनियतअहारी॥२८॥ 
३१-यह सत्र यज्ञन के हैं ज्ञाता यज्ञ किये पातक मिंठ जोता ॥ - 
यज्ञबचे अम॒त जो खाता ब्रह्म प्राध्षिको लो आषिकारी ॥११॥ 
३३-द्ंब्य मयी यज्ञन स॑ उत्तम ज्ञान जज्ञ है श्रष्ठ अनूपल ॥ 
सबकर्मनक्रोफलूंअध्यातमज्ञानभदी नहोतसुंविचार।२८॥ 


(१६) 
३४-नम्न भावसे गुरुपै जावै प्रइन करें पुन पुन सिर नावै ॥ 
तब ज्ञानी उपदेश सुनावे जासे होय मोह श्रम छारी ॥१शा 
२६ आतस अरुपरमात माही ज्ञान सेचर अरु अचर रूखाहीं ॥ 
३७ ज्ञान अगिन में कर्म जराहीं काठ अप्नि देत जिम जारी॥२शा। 
३८-ज्ञानसे अधिक पवित्र न कोई योग किये सो प्रापत होड़ ॥ 
३९ श्रद्धाअरुतजमतेंसोहीमिलेशान्तिनितमवभयहारी॥रप॥। 
४०-अज्ञ मनुज संदेह भस्ये। जो नष्ट होय परमारथ में सो ॥ 
ज्ञान से सारेसेशय कौ धो अर्जुन तें यों कहत मुरारी ॥२६॥ 
कर्म योग अरु ज्ञानयोग कौ समझे जो नर सुक्त होय सो ॥ 
या विध के ज्ञान तत्परहो रुपाकरे सथुरेश विहारी ॥२णा 


॥ चौथे अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


__ भगवान आज्ञा करते हैं कि यह उपदेश जो में ने तुझ को जिया है 
पहले रथ की कियाथा झूर्य ने मनुजी को सुनाया और मसु से इछ््ाकू 
जा ने पाया इसी तरह राजऋषियों पर चछा आता है। तेरे अनेक जन्म 
होडर है और मे भी अनेक वार शरीर घारण करके पगट होता हुँ। परन्तु व्‌ 
पिछले जन्म काहाल नहीं जानता में जानता हूँ। में अनन्पा और अविनाशी हूं 
परत सेसार से जब २ धरम का नाश और अपमे बढने रूगता है तौ में मगट 
के का करके दुष्टों को दंड देता और साधुओं की रक्षा करता 

पा ' वात को चाह नहीं रखता ओर भय ओर 
आंध नहीं रखता केवल मेरी शरण हो कर मुझ ऊँ हो मन लगाये रहता रे 


(१७) 


। तप में शुद्धि का पाकर मुश्ष का माप्त होता है॥ जिस भाव 
जे उत्ती भाव से 4 उसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूँ॥ जो 
फछ चाहत आर अन्य दवा का भगत हैँ उन की कापना भी 
| करता हू ॥ मे ने गुग और कम के गेद से चार वरण रचे हैं प- 
रन्तु में किसी कम में छिप नहीं होता ओर न किसी कर्म के फूल की इच्छा 
रखता हूं तुप को थी इसी प्रद्रारा अंग और इच्छा रहित होकर कर्म करना 
_ चाहिये | कम विकर्म और अकर्म इन तीनो को जानो, बेद ने जिन की आ- 
ज्ञादी है वे कम हैं शिन का निषेध किया है वे बिकर्म हैं ओर सर्वे कम रहित 
होना अकर्म है। कम करते हुए भी अपने को कर्ता न मान्ना यह अकर्म है 
अं ४! मे शुन्य आत्मा हूँ उस में जो कतोपने की बुद्धि हो रही 
है उस की दिविक दृष्टे थ देखना यह ज्ञानी पुरुषों का कर्व्य हे। जो 
कम फल की इच्छा नहीं रखता उस के कम ज्ञान रूपी आम से भस्म होजाते 
हैं क्योकि वो आत्मा की अकतों समझ रहा है । इच्छा रहित होकर मन को 
बम में करके जो देह के आवदयक् कम करता है थो पापों के बंधन में नहीं 
आठता.। दख सुख का सह कर फल की सिद्धी आधारद्ध को बराबर जान कर 
बर रंहित होकर जो कई कर्ता है वो बंधन मे नहीं आता । ज्ञानी पुरुष नि- 
स्कामी ओर मृक्त होकर भी यज्ञादिक कर्म करते हैं तों उस से भी वो वंधन 
में नहीं आते | वो ज्ञानी छोग यज्ञ की सारी सामग्री आर पात्र ओर अग्नि 


आर यज्ञ कर्ता सब का त्रह्म रूप ही जानते है इस लिये स्वर्ग आदि फल भांग 


्ज 
पु हा पल ७ 


€ 

्ई 
रूपी यज्ञ करते विए्यों को इन्द्रियों थे होम॑ते हैं । कोई इन्द्रिय और मराणों 
के करव को संजय योग की श्रात्नी में हवद ढरते हैं| द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, 
प्रोग णज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञा ज्, इन  यती छोग करते है| अपान वाघु 
“मैं प्राण वाबु को और प्राण वायु में अपान की हेव करके माण और 
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अपान की गति की शेककर यागों माणायाम करत हैं ः 
आहार करके शाणों में माणों को होम॑ते हैं इन यद्षों के करने 
जाते हैं ॥ दिल हि ेु 

ऊपर जो योग के साधन बतलागे गये है वे महात्मा योगीनन जानते 
हैं उन्ही से सीखने में आसकते हैं | दृज्य मयी यज्ञों से ज्ञान मयो यज्ञ श्रेष्ठ 
है दो ज्ञान गुरु की सेदा ते प्राप्त होता है | मिप्त ज्ञान से आत्मा और पर- 
मात्या का सरूप ज्ञानेगा ओर चर ओर अचर सबकी द्‌ मेरे आर अपने निज 
रूप में देखेगा ! ज्ञान रूपी अग्ने मद पार्पों को जला देती है। ज्ञान मे अ- 
घिक पवित्र कोई बरतु नहीं है | सो योग करने आर श्रद्धा से प्राप्त होता ६ ॥ 


इति कमब्रह्मापंण योग नाम चतुर्थ अध्यायः ॥ ४ ॥ 


5० 2४ | 
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॥ पीचदी श्रवव्याय ॥ 
( रेंगभीना तोरी आंखडछी गोपीपर जादू डागरे, इस तरज में यारा ) 


१-अब अध्याय एंंचर्वो जुन पंडे कहो यदुगाई॥ 
कर त्याम अरुयोग कहे दोउ ्रष्ठ कौन देउ समुझाई ॥१॥ 

२-ऊह कृष्ण दा जाग जीव के 
ताहु त्वाग से कम योग ही 

३-३चछा ओर 


शचेय हो कल्याण कर ॥ 
सत * आधधेकाई ॥६॥। 
शा नहि राख सुख दुख में समता राखे ॥ 
ता नर त्यागी सन्‍्याती हैं करे बंध से छुट जाई (१॥ 


- *माड्य तत्व और योग यह दोनों सिन्न नहीं एकहि जानी ॥ 


( १८) 


५ फल दोउन को एकहि मानो भिन्न गिने नहीं चतुराई ॥8॥ 
आल बिना सनन्‍्याल न आवे यागी ब्रह्म से [सेल जावे ॥ 
से शुद्र चित्त जा सन द्वान्द्रय ।जेत सवातम दइृछी पाई |॥५॥ 
में करत हू नाहे बंध जो माने अकतों अपने को |॥ 

१२ देखत सुनत छभत खूघत अरु खात चलछत सोवत भाई ॥६॥ 
कारगर कम करत या जाने बरत ट्वान््रेय विषयन से ॥॥ 
ब्रह्म को अरपे कम सग तज बध झुक्त सो हे जाई।॥७॥ 
१३-मनसे सकल कम फल तज के तनका जो बस म॑ राख ॥ 
सो कछु करत करावत नाह। देह मांहि रहे हरपाई।॥<॥ 
१४-क्रर्ता पन अरु कर्म पैरों संयोग कम पल्ल यह तानों ॥ 
आतम देव नहीं उपजाबे सब स्वभाव ले प्रघठाई ॥९॥ 
१५-काह जीव के पुन्य पाप को भागी है इच्वर नाहे |! 
ढक्यों ज्ञान अज्ञान से यातें प्राणी आपहि भरसाइ ॥१०॥ 
१६-ज्ञान से जब अज्ञान विनाश दान प्रकाश सूरज सस ॥| 
१७-भगवत में सत ठुद्धि समपे आवागसनसा छुटजा३ ॥११॥ 
६८-विप्र गऊ हाथी अरू ऋकर चोडाछ इहन बात ॥| 
समता हुए जो जन राखे सो पंडित जानो भाई १श॥ 
१९-सम्तता भाव [हये जा राख इ४ आनेष्ठ सम्मान गन ॥ 
२० सो थिर छुद्धी जग को जाते अचल ब्रह्म 5 रसजाईं ॥१३॥ 
२११-दाब्दादिक विषयन से न्यारा याग आत्मा राम..सुखा ॥ 
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२५ चतुरविषयभोगनकौसमझे लदा अनित्यअरुदुखदाई १९॥ 
३-सहै काम अरु कोष वेग को जीवतहीं सो नित्य सुखी ॥ 
२१४७ अन्तर भाहीं रखे जोत थे ब्रह्म रूप सो दे जादई ॥१५॥ 
२५-पाप रहित सन जीत ऋणषी जो संशय उर से नहि धारे ॥ 
१६ सत्र जीवन के हित में तत्पर लोही ब्रह्म लेत पाड़े ॥१६॥ 
५१७-पाहिर कर शब्दादि विषय को मोहन बीच नज़र जोरै [!. 
प्राण अपान वायु सस्त कीजे संचारी नासा सांइ॥१छा। 
श१८-इन्द्रिय मन बुद्धी बस करके इच्छा भय कोधे त्याग ॥ 
जावन शा साह घनहनर नेत्य लोक्ष सुख आधेकाडे १५॥ 
२९-सवे छोक पति तप यज्ञनकी फू भोगी अरु भंतहित ॥ 
श्रीमथुरेश हरी को जाने लहे शान्ति सख सो भाई ११९॥ 


॥-पचिद। अध्याय का सार बाता में ॥ 


अमिहरब कृष्णचद्रजा आज्ञा कई हूँ फ्लि कम सन्‍्यात और कमे योग 


है कल्याण करन वाल्ष हैं तथापि भेरे संत में कमे योग ही श्रेष्ठ है ॥ 
बा दैप न रखकर सुख दुख को प्मानि मिने वो सन्‍्यामी 


हि हि में काई भेद नहीं है फल एक ही है। योग के बिना सन्याप्त 
बा हे पकता इच्ध्ियां की जीतने बाला याना शुद्ध चित्त होकर ब्रह्म को 
के हे हैं। जो मनुष्य चलते परत सब दाम करते हुए अपने को अकतो 

नींद यह समझता रहे कि देह कप करें है में साक्ष और अपतग हूं ऐप 


कं 


(२१). 

विचार दाला कर्यों के बंधन में नहीं फँसता है | मन से फल की इच्छा ने 
करके तन को बस में रक्त वो न कुछ करता न कराता है। कर्ता पना और 
कर्म पता ओर कर्म के फूछ का संजोग यह तीनों स्वभाव ( प्रकृति ) से होगें 
हैं आत्मा इन को नहीं उत्पत्त करे है | ईइम्र किसी पुन्य पाप का भागी 
नहीं होता ज्ञान को अज्ञान उक्त लेता है इस कारण से जीव भरम जाता है। 
जब ज्ञान रुपी सूरज उदय होता है अज्ञान नष्ट होजाता है। मन और बुद्धि 
को भगवत में अर्पण करदे तो आवागमन से छटनाता है । ज्ञानी की दाष्ट 
में गऊ हाथी कुत्ता और चांडाल बराबर है अर्थाव्‌ सब प्राणियों में परमात्मा 
का अंश देखते हैं इस कारण उन के भेद भाव नहीं है । ऐसे विचार वाला 
इप्ट मित्र और अनिष्ठ जो अपने से बेर रक्ज्ने सबको समान मास्ता है वोही थिर 
बुद्धि व्रह्म को प्राप्त छोता है | आत्मा में रमण करने वाछा योगी शब्द आदिक 
इन्द्रियों के विपयों से न्याय रहकर विषय भोग को अनित्य और दुख दाई 
. समझे है। काम और क्रोध के वेग को सहन करके सदा आनंद में मगन 
इता और अंतर में ज्योति का दर्शन करता हुआ ब्रह्म रूप होनाता है पाप 
से रहित जो ऋषि मन को जीतकर किसी प्रकार का संदेह नहीं रखता ओर 

सब जीवों की भर्ाई में लगा रहता दे वाह त्रह्म को पाता हैं ॥ 
शब्द आदिक विषयों को बाहिर निकाछ कर दोनो भोवों (भकुदी) के 
बैच में नज़र जमा के प्राय ओर अपान वायु को नाक के भीतर स्ेचारी 
रखकर मन और बुद्धि और इन्द्रियों को बस में करलेबे ओर इच्छा द्वेष 
भय कौ त्याग देवे सो मनुष्य जीवन मुक्त ओर धन्य है वो नित्य सुख मोक्ष 
को प॒वे है। ( शकुटी के मध्य में हेड जमाना यह साधन इमी भगवत वाक्य 
से चला है) अन्त में भगवान, फरमाते हैं कि सब छोक़ों का स्वामी ओर 
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तप यज्ञ आदिकां की फछ भगिन बाला सारे प्राणियां का हित करने वाला 
जो में हारे परपात्मा हू उत्त दे जाते आर उस का शरण होने सत शान्त 
भर सुप्त माप्त होता ६ ॥ 

इते कम सनन्‍्याप्त यूता नास पंचमी अध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ ठठा अध्याय ॥ 


[8] 


( छावनी की तजे में गाना ) 


रु 


-१-सुनौ छठी अध्याय कर्म फल त्याग योग्य जो कर्मकरे ॥ 
वोहि सन्यासी योगी है तजे अग्नि क्रिया न कह्यो जावे ॥ श॥| 
२-विन संकल्प तजे नहि योगी कर्म है कारन साधन में 
३ योगप्राप्त छानेकाहितकारी शान्ताहिये सुख उपजाव ॥ २॥ 
४-इन्द्रिय विषयन अरू कमन में जोन फैले इच्छा त्यागी ॥ 
एसो जन मन बस करले तब परने योगी कहिलाबे॥३॥ 
ए-मनकी उन्नतिकर विचार से सनहि मित्र हैं मनहि रिप ॥ 
६ बस मे आयो सन बंध है बेबस बेरी बन जवि॥8॥ 
. >3-मन जात जा शान्त  चेत्तहो स ख दुख सम सममान राहत ॥ 
८ ज्ञान युक्त यांगरी काहये ताहें छोह कनक समर दरसावे ॥५)॥ 
*हतू रिपू अह साधु असाघध सब-कों एक समान गिने ॥ 
१० दच्छा मसता रहित सैजसी बैठ इकान्त ब्रह्म ध्यावे॥६॥ 


(२३ ) 
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११-शुचि अंरु सममूमी में थिरआसन मृगचर्म चेछकुशपर | 
११५ सनहइकाग्न कर सयमयुत तहां साधन से चितकी छावे ॥७॥ 
१३-काया मस्तक श्रीवा कों सम राख अचल घिर ध्यान धरै ॥ 
नाक अनों पर दृष्टि जमावे इत उत नज़र नहीं जावे ॥<८|| 
१४-शान्त चित्त ।नेभेय ब्रह्म चार मो में-चित्त वाते-ारे ॥ 
१५ ऐसो योगी परम शान्ति मय मो में स्थिति को पावे ॥९॥ 
६-आंते खाये आते भक सरे आते सोये वा आते जागे ली ॥ 

| याग पदारथ अस साधन से कबह हाथ नहीं! आवे ॥१०॥ 
१७->यक्त अदह्ार ।बंहाराइक के यांग स्व दख दर करे ॥ 
१८ इच्छा रहित चित्त आतम गत होय यक्तसो कहिलाबे ॥११॥ 
१९-पवनाबेना जिम दाप न हाल ।तिेम योगा चित अच्च रू रहे ॥ 
२० यागतंशान्ताचेत्तयो गानेजआत्म दरसकर सुखपावे ॥१२॥ 
२१-इन्द्रिन अगम लभ्य बुद्धा से आतंघुख छह अचल।धेरहा ॥!' ' 
२२ वास आधेक रलाभना हे माने कबहु न मंनकी भठकावे॥१३॥ 
२३-नहीा दःख सबंध योग मे सो अवश्य करनों .चाहंये ॥ 
२४ सकल बासना राहेताचेत्तला द्वान्द्रन को बस मे राव ॥१४॥ 
ए-धार धारे ।चेत्त रॉफकके विषयन ते सन को यागा ॥ 
६-जित जितजायखंचकरतितलोी आतमसमनाबेलमात)१५॥ 
२७-शआान्त:चित्त योगी अति.सुखिया ब्रह्म लहें हो पाप राहत ॥ 
२१८ सदा आत्मा राम ब्रह्म को परस महा. खुख का पाव ॥ १६॥ 


(२४) 
९-सब भत्ते में लखे आत्मा भूंतन को आतम मांहीं ॥ 


०. रक 


38० मीका सब ठासा थे ते सा साहंनातबसर बसराब ॥ ९० 


<& 
पं 


३६१-मोहि भज सब ठार जान के सुख दुख सब का अपन सम ॥ 
३२ सो योगी नितमो में बरते परम योग याहे काहिछावे॥१८॥ 
३३-अजुन कहे नाथ यह समता भाव कान विव ठर सके ॥ 
३४ सनआतिचेचछ पवनसमसानसो बच्चनर्म दया करआवब ॥१९॥ 
३०-हारे बोछे सन चपलछ अवंश्याहे काठेनह याकी बस होना ॥ 
६ नेंत अभ्यास ओर देराग से जतन।करेय बस होजाबे॥ २० 
फिर पूछें अज्ञुन जो योगी साधन करत हु चल चितहों ॥ 

'३०त. डगे योग से श्र भयो सो कहां वो कान गता पावे ॥२१॥ 
प्ाभीभगवाद कह साधक की दुर्गेति कबहू ना हावे ॥ 
४३ 3 भें छोक जाय सुख भागे सत्योक भ॑ फिरआबे ॥२२॥ 
व आंत पावन्न श्राप्ताना के घर अथवा यागेन्र के कुछम ॥ 

. तक जन्म धारक पहला, साचत पाय जतन मे छग जावे ॥२३१॥ 
३४-पव [कय अभ्यास के बलले बध सुक्त सो होय अवश्य ॥. 

.. 'जज्ञार भा वदादक कम गतो से परे पहुंच जावे॥२४॥ 
<३>जतन हि करत करते योगी शुद्ध चित्त हो पाप रहित ॥ 
सिद् अनेक जन्म से होकर परम गती निरचै पावे ॥२५॥ 
लेख जा ते योगी अधिक है में मतमें ॥ 
सांधये योगहे ते सिद्धी पांव ॥२६॥ 


(२५) | 

२७-वा जन को भे सब योगिन में अधिऋ गिनू जो श्रद्धसे ॥ 
कप 8 कर 4 8 जा 3 से हे 

मो मयुरेशा मं चित्त लगाके भजे सो मोकों अति भावि -रआ। 


॥ छटी अध्याय का सार वाता में 


भगवान आज्ञा को हैं कि कर्म के फल को न चाहकर योग्य कई णो 
करे बोही सन्‍्यामी ओर बोही योगी है अभिहोत्र ओर कर्म के त्याग देने से 
सनन्‍्यामी या योगी नहीं होमऋता | जवतक मन के सेकर्प ( इच्छा ) कौ- 
तने योगी नहों है योग के साधन में कमे सहायक है आर जब योग सिद्ध 
होजार तोभी कर्म दितकारी ओर शान्ति का देने वाला है। इन्द्रियों के वि- 
पर्यो ओर करों में जो न फैते ओर इच्छा का त्याग करे ऐसा मनुष्प जब 
मन को बच्त में करके तब पूरद योगी कहछाता है | मन का उद्धार मन के 
- पिचार से करे मन ही जीव का मित्र है आर मन हो शत्रु हे। बस में आया 
हुआ मन मित्र है ओर बस के वाद्दिर मन बरी है। जो मन को जीत कर 
शान्द चित्त होय सु दुख को समान समझे और अभिमान रहित हो वो 
जानी योगी ह उस लोहा ओर सुतर्ण बरावर है। शत्रु मित्र ओर साधु .अ- 
साधु को जो वरावर प्रमश इच्छा ममता रहित होकर संजम के साथ एकान्त 
में बैठकर ब्रह्म का ध्यान करें पवित्र भूमि में जो नीची ऊँची न ही चेल 
और मगछाला और कुशा का आसन छगाकर उम्र प्र एक्राग्रह मन से बे- 
ठकर योग साथना करें। काया ओर मस्तक को एक सीध में रखकर अचछ 
और थिर होकर नाक की अनीपर दृष्टि को जमा आर शान्ति के साथ 
निर्भय वरह्मचय में रहकर चित्त दृति को मेरे में लगाने तो सुझ की ही प्राप्त 
होय। ज्यादा जाने या भूखा रहने या ज्यादा सांने ओर आधेक 
जागने से योग सिद्ध नहीं होता इस लिये खान पीना , चलना , - 
फिरना , सोना , जागना , सब अन्दाने का होना चाहिये उत्त 


(२६ ) 


सम दुख दूर होते हैं । एसा योगी जो इच्छा रहित होकर आ- 
ता मैं चित्त लगाये रहे सो युक्त कहलाता है। जसे हवा न छगने से दीपक 
अचछ रहता है ऐमा चित्त रहना चाहिये तव वो शान्त होकर आत्मा के द- 
शैन करके सुखी होता है। जो सुख इन्द्रियों से नहीं मिलसकता केबल बुद्ध 
ही उमे जान सकती है सो योगी को माप्त होता हे । उम आनंद से आधेक 
कोई छाम उसे नज़र नहीं आता और चिच को भठकने नहीं देता। योग 
में दुख का संवन्‍्ध नहीं है जरूर करना चाहिये | इच्छा राहित चित्त से इन्द्रि- 
यों को बम में छाबे ओर विषयों मे मन को धीरे २ हटाकर जिंपर मन जाय 
उधर से खींच कर आत्म में लगावे। ऐसा शान्त योंगी :पाषां में छटकर 
सदा आनंद में रहता ओर ब्नह्म का स्पर्श कर छेता है । सब भाणियों में 
आत्मा कौ और आत्पा में सब कौ देखे और मुझ परमात्मा को सब जगह 
ओर सब को सुझ्न में देखे उत्ते में कभी नहीं विसारता न वो मुत्ने कभी भू- 
लता. है | जो मुझे सद जगह जानकर भूनता और सब के सुख दुघ को 
अपने सुख दुख की बराबर गिनता है वो मेरे में ही सदां बरते ह इस को 
परम योग कहते हैं ॥ 
अजुन पूछता है कि मन वहा हृशीछा और चेचल है इस का रोक- 
हवा के रोकने की समा न कठिन है यह कोमे बस में आंबे ॥ 
. . पे याते है कि निस्‍्वेदेह गन ऐमा ही है परंतु नित्य अभ्यास 
ओर बंगग्य से बस भें आजाता है ॥ 
का न कप का कल के जो कल सो 
तब भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि पास 9 का गाते होगी ॥ 
कभी न्रहीं होती वो ग्रोग परे गिरा आओ हक 5 गा 
सु भोग करके मरत्ये छोऊ में > का मे तप पकिक 
छेवा है और पहले योग के प्त नी था योजियों के ही कुछ में जन्म 


फोर के ब से फिर उसी योग साधन के 


ना 


(२७) 


लतन में लगनाता हे ओर साधन करके बंधन से छुट जाता है। ऐसा जि- 
ज्ञासभी वेदिक कर्म गाते से ऊँचा दरजा- पाता है। यत्नों को करता हुआ 
'थोगी निश्चय करके पापों से छुटकर परमपद का प्राप्त होंदी जाता है ॥ 
हैं अर्जुन तपाप्तियों ओर ज्ञानियों ओर कर्मियों से योगी उत्तमहे इस लिये योग 
साधन अवद्य करना चाहिये ओर योंगियों में भी भरे मत में वो उत्तम और 
श्रष्ट है जो श्रद्ा आर विश्वास करके मुझ मे मनलगाये हुए मुझे है। भजता ई ॥ 


इति आत्मसंयम योग नाम छटा अध्यायः ॥ ६ ॥ 


८४22-८2, 


॥ सातवीं अध्याय 0 


( रेखता ) 


पस्म हित कारिणी गीता महारानी है सुख हाई ॥ 
करूँ अब सातवीं अध्याय का वर्णन सुनो भाई॥१॥ 
१-कहें श्रीकृष्ण झुझ में मन छगा मेरे भरों' ले रह ॥ 
२ मुझ जिस भांत जानो सो कहे अब तुम की समुझाई ॥२॥ 
:-३“हजारा से कोई इक नर जतन कता हैँ सद्धा का ॥ 
जतन कर्ता हजारों में सुझे विरछा हि छख पाई॥शा। 

जो भमती जल अगिन वाय गगन सन धी अहता यह ॥ 
प्रकृतां मरी हैं आठों हें -अपरा नाम कहलाईं ॥४॥ 

। परा. मरी प्रछृती जीव है जिस से जगत धारूं॥ 


0३ 


ये याना - सारे. भूता को इन्हीं में त।& उपजाई ॥५॥ 


(९८) 


'जैँ हैं सब जगका कतों ओर सहता नहीं दूजा॥ 
मेरे में झूत में सणियों की न्याई जग है सपुदाई ॥६॥ 

' <-मेंही रस रुप हैं जल मे चमक हैं चेद्र सरज मे ॥ 
प्रणव वेदों में हाब्द आकाहा में नर में पुरुषताई ॥ण॥। 
९-सुगंधी रुप हू पृथ्वी है हूं थे तंज अमा स॑ं॥ 
में जीवन प्राणियों में तप हूँ तपसी जन बिप भाई ॥4॥ 
१०-सनातन बोज जावा का हूं बुद्धो बराद्धमाना स॥ 
मेरी ही जानिये तेजस्वियों म॑ तेज अधिकाई ॥९॥ 
११-सें बलवानों में बल हूं हो जो काम अर रागसे वर्जित ॥ 
ही धर्माविरोधी काम हूँ जो स॒ह्ठि उपजाई ॥१०। 
३-जो सत रज तम गुणों की सृष्टि सो छुझ से ही उपजी है ॥ 
१३ में उससे न्यारा हूँ जाने नही मति जिस की भरमाई॥९१६। 
१४-मेरी इस देवी साया से कठिन है पार होजाना ॥ 
वाहों केवल तेरे जिसने शरन मेरी है दृढ़ पाई॥१२॥ 
१५-अधम नर सूखे पापी अरु जो हैं साया के बहिकाये ॥ 
जा आपुर भाव ह चारो रहे घुझ् से अछग भाई॥१शा। 
१६-पुे पुन्यात्मा भजते हैं इनही चार भागों. से ॥ 
दुखा जज्ञासु कासाथी तथा जो' ज्ञान निध पाई ॥१४॥ 


१७-उंशेष इन से हे ज्ञानी एक मेरी भक्ति जो राखे ॥ 


उसको वो झुझे प्यारा रै मेरे मे सन छाई ॥॥५॥- 


हे 
में 


5 5 ठग 


(२<६) 


१८-वो चारो श्रेष्ठ ही हैं ज्ञानी तो है आत्मा मेरी ॥ 
परम फलहं में उसकी नित्य मझ में प्रीत अधिका३ ॥१६॥ 

१९ अनेक जन्म में वो- ज्ञानी होकर सझ को भजता हैं ॥ 
जिसे भ॑ सब जगह दीखे कोई विरला हि दग्साई॥१७॥ 

दा जा लांभा कामना के अन्य देवा की भज्ज मरख || 
२२फ|दिवाऊं उनके फल. म॑ ही करूँ भक्तों की मन भाई १ <॥ 
२३-मिले जो फल उन्हे वो ४ बिनाशी बुद्धि हीनो का ॥ 
जिले ध्यावें उते पा मेरे जन सझ को ले पाई॥१९- 


२५-अलछौ किक रुप को मेरें वे! मूरख जन नहीं जाने ॥ 


ढकी है योगमाया से अनूप॑म मेरी प्रभुताई ॥२०॥ 
२६-में तीनों काल की सूष्ठी को जाने कोई ना मुझ को ॥ 
२७ फैसले सुख दुख के कई में हैं मोहित जीव समुदाई॥२१॥ 
२८-मिठा है पाप जिन पुन्यात्माओं का भर्जे सुंझ्म को ॥ 

जरा अरु मर्ण से छुटने को मेरी दृढ हारन पाई ॥२१॥ 

वे पूरण ज्ञानी मुझ को जान हैं आश्रय सबका ॥ 

लहें मरती समे मथुरेश हरि म॑ मन की मगनाड़ ॥२३॥ 


की 


॥ सातवी अध्याय का सार वाता में ॥ 


श्रीकृष्ण महागन उपदेश करते 8 कि मुझ परमात्मा में मर छगा आर 
प्रा भगेमा रख शिप्त प्रकार से त्‌ मुझकी जान सकेगावी कहता हूँ। हज़ारा 


4 


(३० ) 


|». «अप 


मनुष्यों में कोई एक उत्तर गति मिलने के वास्ते यत्ष किया करता ई और: 
उन यत्न करने वालों हज़ारों में कोई ए% मुझे जानपाता है। प्ृथ्री ३ जछू 
२अग्े ३ वायु ४ आकाश ४ मन ६ बुद्धि 9 अइकार ८ यह आठ मेरी 
अझ्ीत अगर नाममे बोछी जाती हैं और जीवआत्मा मेरी पदा प्रक्राति है जिस 
में में ज्गव को धारण करता हूँ सारे लगत की योनि यद्द प्रकृति ही हैं । 
में ही जगत का रचने वाछा ओर संहार करने वाला हूँ सत्र भगत सुध्न मैं 
पिरोगा हुआ है जेसे सूत थे माला के मत्िये | अब भगवान्‌ अपनी : 
भूते वणन ऋरते हैं। जल में रस रूप में हूं, चंद्रमा ओर सूरज में चमक 
हूं, वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द, पुरूषों में घुरुपार्थ मेरा स्वरूप 
पृथ्रों थे छुगंधि, अरिन में तेज, प्राण धारियों में जीवन, तपस्ियों में तप 
में ही हूं, जीयों का सनातन बीज, बुद्धि मानों में बुद्धे, तेज धारियों में 
में हूं, ओर वी जीत्रों में वह बल मे हूं, नो काम आर राग में रहित 
रष्टि पंदा करने वाला धर्म के अनुकूछ जो काम है सो मेरा ही रूप 
न्‍) रगे, तम, इन गुणों से जो छाष्टे होती ह वो मुझ से होती है परंतु 
। न्यारा हूँ इतर बात को मंद्माते नहीं जान सकते । भरी माया के 
* । निकलना अत्यन्त कठिन है केवछ वो छोग उमर से बचमकते हैं जो 
भार में मेरी शरण होजाते हैं 
भाव रखने वाडे भेरी माया से भे 
पलप्रकर के मेरे भक्त हैं एक से 
जिद पा । इच्छा रखने वाले, तीमरे किमी प्रयोजन के 
समझ जाते हैं में उन को ओर दे मुझे बम कगार 
 तोभी झानी भक्तों मे ॥ चारो भकार के भक्त उत्तम 


(6 


५ 
न्श्प ट्र् 
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(३१) 


भी फल में ही देता हूं पसन्‍्तु वो फठ नाशमान होता है | जिप देवता कौ 
जो भन्र वो उनी को पाता हैं. मेग भक्त मुझ पाता है। मरें अछाकिक स्ररूप 
की मू व नहीं जान सकते | मे तीवो कार की रष्टि को जानता हूं जीर 
छुष दूख के फेइ थे फैंपे हुए मुझे नहीं जानते । शिनका पाप मिट जाता है ने 
पुन्यात्ना मुझ का भनरूर, जरा और मरण से मेरी शरन होकर छुट जाते हैं । ' 
पूरण ज्ञानी मारे जगत्‌ के! आधार मुझ्न को जानते है और मरने के समय 
भीउत का मन में भें ही छूगा रदता हैं ॥ 


शते जानावज्ञान योगा नाम सप्तनों अध्यायः॥ ७॥ 


॥ आठवीं अध्याय ॥ 


( रागनी सोहनों अयबा कव्याली में गाना ) 


अनीननीनाननन++++ 


] 


गाताजी की आठत्रा अध्याय सुनिये दिल छमा ॥ 

: सात प्रश्नों का ये उत्तर हरिने अर्जुन से कद्दाअशा 
-अहा अक्षर है परम अध्यात्म जान स्वभाव को गे 
व सष्ठि रचना कर्म हैं अधिभूत नाम बिनाही काो॥२॥ 

: ७ पुरुष हैं अधितव सब का पज्य में अधियज्ञ हें ॥ 
में वो अन्तयामि है देंहों में सबके बस रहा ॥३॥ 


३ 


>प-अन्त में सुझ को जो सुमिरे मुझ की ही पावे अवदा ॥ 


५, 


इस समय जो जिसको सुमिरे वो उसी को पायेगा॥४॥ 
० प | क 


७-पुझ को सुमिरौ बुद्धि मन से पाली अंपने धर्म को ॥ 


८ योग अभ्यासी अचछ चित से भजे ले मुझको पा॥पा। 
- दिव्य जो पर पुरुष है सर्वज्ञ शिक्षक अरू अनाद ॥ 

सत्रका धारक चिन्तवन जिसके न होवे रूपका ॥६॥ 
छं जो प्रकाहक ज्ञान मय है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ॥ 


रु ५ 
भक्ति अरु अभ्यास बल से चचेत्त की उसभ छगा ॥७॥ 


४ प्राण बाय मध्य में भाँवों के जिधिं से घारके॥ . 
तक दिह छोड़े सो उसी पर पुरुष को पावे सदा ॥दग॥ 
१-पर्म पद की प्राप्ति का मारग कहें हरें से सुनो ॥ 
से द्वान्द्रयां मन रांकक प्राणां का मस्तक म॑ चढ़ा ॥९॥ 
९३ धारणा युत ओम अक्षर ब्रह्म उच्चारण करे॥ 
कक |सुझ को सुमिरे अन्त विरियां सो परम गाते पायेगा ॥१०॥ . 
१४-भाव राख अन्यन सुमिर मांहि जो नित प्रेमसे ॥ 
ऐसे योगी नित्य युक्त को स॑ सुरुभ हूँ सबंदा ॥१९॥ 
६५-छुझ् का पाये फेर न पावे जन्म जो दख मल हैं ॥ 
१६ ने छांक ला जन्म चक्रमेंठ न मम सुमिरन बिना [११॥ 
६७-लहस सुग ब्रह्मा का दिन उत्तनों ही उनकी शात हैं ॥ 
१८ दित भ उपज रन बिच अव्यक्त में रूय सह्दि का ॥१३॥ 
१९-वाह प्राणी अज के दिन उपज रन भें होत लोन ॥ 
हज दे क हि हैं अजर अमर जो हैं सदा ॥१8॥ 
मे अक्षय जहां जाय न लोढते ॥ 


(३३ ) 


२९ परपुरुषतों अनन्य भक्तिस मिले सब म॑ जो बसरहा ॥१५॥ 
२३-उचरगायण सूर्य से मरे योगी: ब्रह्म को पावते ॥ 
हायर, दाक्वणायन पथ गये तें बहुर जन्म है पावना ॥१६॥ 
६-शुक्त कृष्ण गती ये दोनों ज्ञान कर्म से जानिये॥ 
२७ शुक्ल मुक्तिको देत कृष्ण गती से जगत में आवना ॥१७॥ 
२८-पोगी जानत दोहु गातिंया्त वो मोह में ना फँँते॥ 

कह श्रीमधुरेश योगी परम पद अल पावता॥श्दा 


॥ आठवीं अध्याय का सार वार्ता में । 


अजुन ने घात भषन क्िय उन प्रत्यक्र का उत्तर इस प्रहार भगवान 
में दिया ॥ २? ॥ ब्रह्म ताम ३ नहीं क्षर होते बाछे अथांत अविनाशी का को 
परप है॥ २॥ अध्यात्व खभाव ( भरना पन ) को कहते है ॥ २ ॥ राह 
की रचना कम कहलाती है॥ ४ ॥ अधिभूत विनाशी का नाप हैँ ॥ ५॥ अ- 
पिदम नाम पररूप (जीव ) का 6 ॥ ६॥ अधियज्ञ सत्र का पूज्य ( दृहां मे 
दरयामी ) मे पर्यत्मा है ॥ ७॥ मरने के समय जा मेरा स्‍्ररण करता 

हृ वो अवश्य मुश्न प्राप्त दाता है ॥ 
अब श्रीमगवान फरमातने हैं कि अन्त समय मे जिम का स्मरण मनुष्य 
करता है उसी को पाता है | इस कारण ते उचित ये हैं [# अपने हे 'घम 
के अनुमार समार का कार्य भी करो और मेगा स्मरण भी मन जार बुद्ध 
के साथ बगबर करते रहो | योग अभ्याप्त के द्वारा चित ढर कर अचछ 
होजाता हैं ऐने स्थिर चित्त में मेंस मनह ध्यानकरन से अव्य सुझ सात 
होजायगा । दिव्य पर पुरुष सत्र जानने बाद्ा और स्व का िक्षा दन 


( शव) 
३ 


बाछा अतादि और प्ब् का आधार, नहीं चिन्तन, भें आसंके ऐसे रूप वा-- 
ला, ज्ञान रुप से सब का प्रकाशक सूक्ष्य से भी अत्यन्त झुक्ष्म ऐसा जो 4 
परमात्ना हूं उप्त में भक्ति और अश्यात्त के द्वारा चित्त को हृढ लूमाये रख |. 
योग क्रिया से प्राण वायु को दोनों भोंभो के मध्य के स्थान | धारण कर- 
के जो शरीर का त्याग करेंगा वो ऊपर कहे हुए पर पुष्प को अवद्य परे- . 
गा परम परकी प्राप्ति का मार्ग यह है कि इन्द्रियों और मन को रोककर . 
प्राण वायु को मस्तक | चढावे ओर योग धारण के साथ ओंग यह शब्द 
जां अक्षर ब्रह्म रूप हैं इमका उच्चारण करे ओर मेरा स्मरण करे इस शीने 
स॑ अन्त समय जो देह छोडेगा वो अवश्य मुझ्त को माप्त होगा । अन्‍न्य 
भाव से जो- नित्य मेरा स्परण भेप्र पूर्वक करे ऐमे योगी को में सदा ही सु- 
लभ हूँ। ओर मुझ को प्राप्त होकर फिर जन्म मरणे के चक्र में नहीं अदेगा . 
पंधन से छूटन का उपाय मेरे स्मरण लेना और नहीं है। सहख्र युग का 
अह्मा का ।दन ओर हजार ही-युगों की ब्रह्मा की रात होपी है रूट ब्रह्मा 
के दिन | उत्पन्न होकर रातकी अव्यक्त माया भें रूय हो नादी है इसी प्रकार 
जता का जन्म मरण ज्ञाप रहत। है। परन्तु मेरा धाम अक्षय है उसको जो 
भात्त हागया बोह फेर उल्टा नहीं आता । पर पुरुष जो सब में बास कर 
3 है वी अनन्य भक्ति से ही माप्त दोता है। उत्तराण सूर्य के मार्ग से योगी 
लाग जाकर फिर जन्म नहीं छेते दक्षिणाय मार्ग से गये हुए मनुष्य फ़िर 


जन्म व ३ | शुक्ल गाते ज्ञान से और कृष्ण गति कई स॑ मिलती हैँ । शुक्क 


भाई # नह फंसे और परमपद क्षे प्राप्त होते हैं ॥ 


शत अक्षर ब्रह्म योगों नाम अष्टयो अध्याय: ॥ ८ ॥ 


(१५) 
॥ नोवीं अध्याय ॥ 


इन्द्र मभा का गनछ ( बन्मे यां को खुदा के लिये छाया मुनञ्ञ को ) 
को तरज में गाना 


१-नोदी अध्याय में भगवान ये फरमते हैं.॥ 
गुप्त अति श्रेष्ठ जो विद्या है सो बतछाते हैं॥?१॥ 
२-गुप्त है कर्म सुनो ताहु से अति गुप्त है ज्ञान ॥ 
गुप्त तम भक्ति सों विज्ञान सहित गाते हैं ॥२॥ 
जिस को इस धमम में विश्वास नहीं सो नर मढ ॥ 
मुझ को पाते नहि संसार में फिर आते हैं ॥३॥ 
४-हुझाहे अव्यक्त से यह व्याप्त है सारा सतार ॥ 
मरे आधार हे सत्र भत नजर आते है ॥४ 
५ु>न नहां उनमें रहे वे नहि सोसे इस्थित ॥ 
ह इंब्वर ताइ स मरा साबे पल जात-हं ॥५।। 
६“सवका आधार है छेकिन न किसी का संगी ॥ 
ज्यों पवन सब जगह आकाश भ दरसते हैं ॥३॥ 
भूत रचना करूं कल्पादि भ निज प्रकृती से ॥ 
८ फिर वो कव्पान्त में प्रकती मे समाजात हैं ५७ 
९-सारो सष्ठटो को रच हाके भे निस्कास अतग ॥ ँ 
कर्म यू मेरे को बंधन भ॑ नहीं छाते हैं॥५॥ 


(६६ ) 


१०-मेंरे आवीन वो सूट्टी को है रचती प्रकृती ॥ 
पुझ से इस हेतु जगत्‌ सार हैं प्रधटात ६ ॥९॥ 
११०ईश में सब का हूँ इस भाव को जाने नहिं मूढ ॥| 
सुझ को तर सान निरादर सरा करवाते हैं॥१था 
१२-आस अरु कर्म हैं निस्फल है विफल ज्ञान उनका ॥| 
आसशी माया के आवीन लुभा जाते है ॥११॥ 
३-जिन महा पुणे! की होती हं वो देवी प्रकृत्ता ॥ 
एक मश में हि लगा मन को सदा ध्यात्ते है॥११॥ 
१४-कीतन मरा करे य॒त्त कर दृढ़ रह कर ॥| 
भक्ति से मुझ की नयें मुझ म॑ सदा राते हैं ॥? 
१००एकता भाव से ज्ञानी कोई भजते मुझ की ॥ 
न्यारें भावों ले कोई सब में कोई ध्याते हैं ॥१४॥ 
६>याग अरू यज्ञ ढ़ सर अन्न हु सामग्री हूं ॥ 
मत्र हुत अग्नि भी से है हरी फरमाते हैं ॥१५॥ 
१७-सब॒का भ॑ माता पिता थाता हैं आकार मे हैँ ॥ 
बंद हू लाम, यजुड, ऋगू , जो कहे जात है ॥१8॥ 
फल आर पाते: स्वामी है मे साक्षी हैं ॥ 
हनवास आर शरण उनका जो अपनति है ।॥* जता 
# अन्भी अंरु सादर हू स्थान है सब जोगी का॥ 


तीज आंवनाशो है में सवकी जो उपजाते हैं ॥१८॥ 


(२३१७) 


१९-तप वई गहु अरु छोड में हि अमृत हूँ॥ । 
' मभाहे है मौत असत्‌ सत्‌ हमी कहलते हैं ॥१९॥ 
२०-पज्ञ कर स्वगे का सुख भोगते हैं वेदिकभी ॥ 
२१ भोगकर पुन्य वो संसार में आजते हैं ॥२णा 
२२-चिंतवन मेरा करें जो कि तद्वां होके अनन्य ॥ 
.. उनका रक्षकह० में सव कुछ मुझिसे पाति हैं ॥२१॥ 
२३-आओर देवों को जो पु हैँ मनुज श्रद्धा ले ॥ 
मेरे पूजक वो भी विधि हीन गिने जाते हैं ॥२२॥ 
२४-तारे यज्ञो का में ही भोक्ता अरु स्वामी हूं ॥ 
यह नहीं जानते सो तत्व से गिर जाते हैं॥२१॥ 
२५-पूजें देवों कौ या पित्रों कौ योजों भूतों कौ ॥ 
वो उन्हें पांत्रें मेरे भक्त सुझे पाते हैं ॥२४॥ 
२६-पत्र फल फल सलिल मुन्न को जो दे भक्ती से ॥ 
प्रेम लै खाता है प्रेमी ही मुझे भाते हैं ॥२५॥ 
३७-कुछ करें खाय हवन दान तू जो तप भी करे ॥ 
कर निवेदन सुझे इस भांतहि जन पाते है॥२६॥ 
<-शुभ अशुभ कर्म के बन्धन से तू छुठकर मुझको !॥ 
, पविगा हम तुस सनन्‍्यास ये बतलाते है॥२७॥ 
२९-प्रांणी सभ्न तुल्य हैं सुझ को किसी से बेर न प्यार ॥ 
प्रवी सुझ में हैं में उन में जो मुझे ध्याते है ॥२८॥ 


(८) 


३०-केसा भी भारी दुराचारी भज सुझ को.अनन्य ॥ ह 
साधुददी समान उन्हें छुझ् मं जो ।नंत राते हैं ॥२९॥ 
३१-जलद धमांत्मा हो शान्त वो पावेगा अवश्य |! 
. कर प्रतिज्ञा मेरे जन नाश नहीं, पाते हैं ॥३०। 
-३२-आसार छेके मेरा पापि भी घुक्ती पावें ॥ 
नारि-या वैद्य तथा शूद्र जो कहलाते हैं॥३१॥ 
३३-विप्र राजर्षियों भक्तों का तो कहना ही क्या ॥ ह 
सुझकी भज, जो नाहें भजते वोहि पछताते है ॥३ शा 
३४-मन छगा मुझ्न में मेरा भक्त मुझे नम्न हो पूज ॥ 
मुझ की पावेगा यु सथुरेश ये फरमाते हैं॥३३॥ 


॥ नौवीं अध्याय का सार वार्ता में 


ै कि अध्याय से श्रोभगवान कृपाकर अत्यन्द अ्रष्ठ पद्या का उपदेश 


और है। पहिझे कम योग कहा जो गुप्तथा फिर उससे भी शुस्ृतर ज्ञान उप- 
देश किया अब उससे भी अधिक 


'इस्कर्ते केदल मेरी इश्च॒रता से सारे हठैरे हुए हैं। 
गत है प्रन्तु मे 


(४<) 


आकाश की तरह असंग हूँ। कत्प के आरंभ में प्राणी मेरी प्रकृती के द्वारा 
प्रवट होकर करप के समाप्त होने पर उठ्ती मेरी प्रक्कति में लीन होनाते हैँ | 
अपनी पहक्षति के दारा में ही सत नगत्‌ को रचता हूं परंतु अस्ंग रहता हूँ 
हस झारण में कम के वर्धन में नहीं फेसता हैं| प्रक्रति मेरे आधीन होकर 
जगत को रचती हे इस सबव से सृष्टि का रचने वाला में समझा जाता हूं | 
में सबका स्वामी इंद्र हूं इस मरे प्रभाव को ने जानकर लोग मुझे . मनुष्य 
समझलेते हैं इस से मेरा निरादर होता है। उन लोगों की आशा ओर 
कप और ज्ञान सब निस्फल है. मेरी आसुरगी माया उन को भ्रम मे.डाल देती 
है. और देशीमऊति वाले महापुरुष मुझ्ठ एक में ही मन कौ लगा कर. मुझे: 
भनते हैं दढताई के साथ थे छोग मेरा ही की्तेन करते और मेम के साथ 
भेरी ही पंदना करके मुझी में ध्यान लगाये रहते हैं । कोई ज्ञानी पुरुष 
मुझ एकता के भाव से भन्ञते कोई न्यारे २ भावोंसे और कोई सब्र में व्याप्त 
एस मानते हैं । याग और यज्ञ मेरा ही रूप है यज्ञ में नो होमानाता है थों 
पदार्थ और आम ओर सब्र सामग्री यज्ञकी में ही हैं । सत्र का मांवाप और 
पालन करने वाला में ही हूं। ओंकार मेरा ही रूप है ओर तीनों वेद 
भी में ही है | में ही को का फल और सब का स्वामी हूं कर्मो का साक्षी 
ओर सत्र के आधार सब का हित ओर शरण में हूं। में ही सव की उत्पत्ति 
और स्थिति और नाश का करने वाछा ओर सारे जगत का वीज रूप हूँ। 
मैं ही तपने ओर बरसने वाठा ग्रहण ओर त्याग करने बाला हूं । में हीअम् 
त (मोद्ध रूप) ओर सरकी मद जिन्दगी और सत ओर असद सबकुछ में 
ही हूं। जो लोग वेद विधि से यज्ञ करते हैँ वे स्त्रगे में जाकर छु् मोगते 
ओर पुन्य के बीत जाने प्रमृत्यु लोक में जन्म पाते हैं । ओर नो छोग अ- 
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.. नन्‍्य भावस मेरा चिन्तन करते हुए सद्दां मेरी भाक्ति करते है उनकी सब कुछ 


है थी /७.. 


में देता हैं ओर रचा करता हूं। मेंगेसिवाय और देवताओं को जो पूजते ई 
थो पूजा भी मुझीकों पहुंचती हे परन्तु वोह पूजा विधि हीन है। सदर यज्ञा- 


(४०) 
कप [कप ७ कप ७, ५ 
दिनों का भोक्ता में ही हूं ऐसा नो नहीं जानते वे तत्व से गिरजाने हैं॥ जो 
पु [| बकरे 
छाग देवों को पूनते दे देवों को भाष्त होते ओर पिन्नों के पूजकू पत्र को 
भूतों के पूनझ मू थे को ओर मेरे भक्त सुक्ष परमात्मा को पाप्त होते हैं पत्र फू 


फूल जल जो कुछ भी भक्ति से मेरे अपेण किया जाते उसे में बढ़ी मोतेस 


ग्रहग करछता हू ॥ जो कुछ कर साय हवन कर दान कर या तप कर सत्र . 


भरे अपण कर ॥ इस भझ्गार करने से शुभ ओर अशुभ दोनों कर्म के बन्बर 
मैं नही पढेगा यही मन्यास योग है इमहे द्वारा मुझफ़ों ही समाप्त होगा ॥ 
यदचारे शुशे किसी से वर नही न प्यार ह तो भी नो भेमी मुन्तकों भंजते ई 
व मेरे में और में उन में रमरहा हूं यादे कोई केमाहेवड़ा भारी दृराचा- 
री भी हैं ओर अनन्य भाव में मेरे भगत ध्यान में छगाहुआ है तो उसको 
साघु ही मार्न्नावाहये वो बहुत जल्र पपोत्मा होकर शान्ति को पावेगा 
अजुन त्‌ इम वातकों पक्की मानकर प्रतिज्ञा करके क्रि मेरे भक्त का नाश 
कभी नहीं होता ॥ जो नाच कुछ में जन्मे हुए अबगा स्ली ओर वैश्य या 
शूद्र भी हैं दे भी मेरी शरन होजाने से परमगाते को पाजाते हैं ॥ तो फैर 
पावेत्र ब्राह्मय और भक्त रानऋषि क्षत्रयों के तरजानेपें तो संदेह ही 
क्या हैं ॥ इसलिये हे अजुत तू मुझको भन्त ॥ मेरे में मन लगा मेरा ही भक्त हों 
मुझ हो पूज आर नमस्कार कर एसा करने से निश्चय तु मुझी को प्राप्त होगा ॥| 
शत शनात्रग्रा राजमुह्य यांगां नाम नोदी अध्याय: ॥ <॥ 
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॥ देवी अध्याय :॥ 


(काली चाल) 


१-अध्याय दसवी आई फिर बोले जादो गई | 
सुन पार्थ सन लगाई हित इस में भर रहा है ॥ १ ॥ 


बट 


(४१) 


२-मेरा प्रभाव सुरगण नहि जानें, ना ऋषीगण ॥ 
उनसव का जन्म छुझ से इल साए से हुआ है ॥ २॥ 
३-“सब लोकों का महेश्वर में अज है अरु अनादी ॥ 
ऐसा जो जाने वो नर पार्षों से छठता है॥ ३॥ 
४-जो चुद्धि ज्ञान स्मृती अरु क्षमा सत्य सज़म ॥ 
५' सुख दुःख आदे बहु विध सुझ हो से 'आवता है ॥ ४ ॥ 
६-ऋष सात अरु मनू चार मेरे हि सन से उपजे॥ 
सनन्‍्तान उन की सारी लोकी की प्रजा है॥ ५॥ 
७-मम्त योंग अरु विभत्ती जाने अचल हो योगी ॥ 
< मुझे मान सबका कारण पंडित उपासता है॥६॥ 
९-रख चित्त प्राण सुझ में समझावे समझें मिलके || 
फरके कथन सगन हो मन मरे में रमा है ॥ ७॥ 
१०-नित प्रेमी निज जन को देता हुं में सुबुदी॥  .#. 
जिस से मिलें मुझे, अरु उनके न सुझ सिवा है ॥ ८ ॥ 
११-करके कृपा में, उनका अज्ञान तम निवारूं ॥ 
उर ज्ञान दीप उनके जरदी प्रकाशता हैं॥ ९॥ 
१२-अर्जन कहे प्रभ तुम परत्रह्म हो सनातन ॥ 
पर धाम दिव्य अज़मी विभु रुप आपका है ॥१०॥ 
१३-संवही ऋषी बखाने देवर्षि नारदादिक ॥ 
निज रूप अपना ऐसा हो आपने कहा है ॥१६॥ 


(४६) 


१४-पुर अरु अतुर न जानें तुमकों ये बात सच है ॥ 
१५ तुमने स्वय प्रभूजी जाना निजरआत्मा हैं॥१३॥ 
काहेये दिभाते अपना विस्तार से दया कर ॥| 
किस किस में जगके मांहो तवरूप भासता है ॥१३॥ 
१९-हारें बोंह़े निज विभती संछेष से सुनाऊं॥ 
नहि अत उसका संभव्र विश्तार तो बड़ं। है ॥१४॥ 
२०-हदयो में प्राणियाँ के है आत्मा में सब का॥ 
नहि आंदे अन्त मध्य उनका मेरे सिवा है ॥१५॥ 
१-आदित्यों में ह विष्ण प्रकाशकों में रवि.ह॥ 
पवतों में है मरीची तारों में चंद्रमा है॥१६ा 
२२-वेदों भे साम देवोंसें है इन्द्र रुप मेरा॥। 
सब्च इन्द्रियाँ में मन अंरु भर्तों में चेतना दें ॥९७॥ - 
<३-रुद्रों में हूं में शंकर यज्ञों में हैँ कुबश॥ 
वसुओं में अप्नि, सेरः हैलो में जो बडा है ॥१८॥ 
२४-जानो पुंरोहितों में छुझ को वृहस्पतती तुम॥ 
सेनानेयों से घट सुख लागर भी तन. मेरा है॥१९॥ 
रेप मे मेहाषेयों में बाणी सें ऑ अक्षर) 
ः यैज्ञी में जंप मेरां तन -धयावर हिमालय! . है ॥२०॥ 
_१६-बुलों में हू में पीपल देवधियों मैं तारद॥ 


गन्धवे चित्रेरथ अरु' मुनि कपिछ जो हुआ है ॥४शा 


घ९८ 
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( ४१ ) 
२७-उच्चश्रवा है घोड़ा हाथी में है ऐरावत॥ 


टू 
राजा हैं रूप मेरा जो नरों का पाछता है ॥श्शा 
- श्ट-झरस्त्रों में बजह् हे में गायों में कामधेन॥ 
हैँ काम सृष्टि कर्ता तन वासुकी मेरा है ॥२१॥ 
९-तागों से हूं अनन्ता जछ देवों सें वरुण है॥ 
पिन्नों में अयेंमा अह यम.हूं जो दंडता है॥२४॥ 
३०-हैत्यों में हूँ में प्रहछाद गणकों में काल हू में ॥ 
लिंह अरु गरुड है में जो पशु पक्षि में बडा है ॥२५॥ 
$ शोधकों में .ह राम शख्रियों में ॥ 
+> ७२५७ 


५ 
जल जीवों में मगर है नदियों में जो गंगा है ॥२६॥ 


व्यात्म ह-भ॑ विद्या अरु वादं -वक्तता है॥२॥।. 

३३-म अकार अक्षएँ में हु समास इन्द नामी ॥ 

मम रूप कार अक्षय पाता भा सब का हैं ॥र६॥ . 
३४-5६ जन्म मृत्यु में ही तिरियों में कीर्ति, श्री,बाक ॥ 
. मम रूप स्मति मेथा घती तथा क्षमा. हे ॥२९॥ - 
३५-सामों में है वृदत्साम गायत्री छेरों में है ॥ 

मालों में नाम सैंगतर ये बसनन्‍्त ऋतु मेरा हैं ॥३०! 
३६-उलियों में ह॑ जुआ में तेजस्व्रीयों - में हे तेज ॥ 


सम रूप जीत उद्यम .अए -सत्व. सत्र का ही॥३९॥ 


(४४) 


“३७ हूँ वासुदेव यादव अरू पांडवों में अजुन ॥ 
मुनियों में व्यास उद्ाना कवियों भ॑ जो कहा हैं ॥३२ 
३<८-है देड नीति अरु मौन ज्ञान भी म॑ं॥ 
हें वीज प्राणियों का नहिं कुछ मेरे ब्रिना हैं ॥३३॥ 
३९.है अनन्त मस्त विभती संक्षेप से बखानों॥। 
ले हर वस्तु में चमत्कार जो कुछकि है मेरा हैं ॥३४॥ 
| इक भैश से में अपन हैँ सब जगत में व्यापक ॥ 
तक, यहि तत्व सब कथा का मथुरेश ने कहा इ ॥३१५॥। 


॥ दसवीं अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


श्रीमगवान आज्ञा करते हैं कि देववा ओर ऋषि छोग मेरे म्भाव को, 
नहीं जानसकते इस लिये कि उनका जन्म मुझ से ही हुथा है । में सब छोकों 
का महेझ्व॒र अजन्या ओर अनादे हूं इस वात का जान्नेवराछा पार्पों से छूट 
जाता है । बुद्ध, ज्ञान, स्माते, क्षमा, सत्य, सजम, दुख, सुख, सब मुझ्त मे 
ही भाष्त होता है। सनकादिक ओर सप्त ऋषि ओर चारो मनु मेरे मन से 
उत्पन्न हुए उन्हीं का सन्‍्तान यह जगत की सारी प्रजा है । मरे योग आर 
विभूति को जास्नेवाछा अचल योगी है। मुझै सबका कारण मानकर पण्डित 
ज्ञानी उपासना करते हैं । मेरे में चित्त और प्राणों को लगाकर आप में 
मर ६ खरूप आर प्रचार का सप्ताव आर समगझ्े ओर मेरी चरचा और गु- 
णालुवाद करके मन को सुझ में छुगराये रहें ऐसे प्रेमी निम भक्तों को में छु- ' 
ड्ञाड दता हूं उनका मर सिवाय दुघरा कोई नहीं हे वो मुझ को हि मराप्त. 
होजाते हूं । भें उन पर कृपा करके उनका अज्ञान दूर क्र देता हूं जिस से 


(४५) 


हान झुणे दीपक उन के हृ आय में जरूर ही म्रकाप करने लगता है॥ 
जुन कहता है कि मथु आप पूरण प्रत्रह्म परघाप सनातन और 
पएव्य रूप अनन्मा और व्यापक हो ऐसा सत्र ऋषिपी- कहे हैं ओर सत्र 
आपने भी कहा है| इस में कोई सरेह नहीं कि आप को सुर अपर नहीं 
जानमकते आप ही अपने सरूप को जानते हैं मो है नाथ आप अपनी दिव्य 
-विभूति मुझ विस्तार से सुनाइय के जगव भें आप का रूप क्रिप्त क्रिस 
में भाममान होरेहा है ॥ 
' भगवान फ्रमाते हैं कि मेरी निमूति का अन्त नहीं है तोभी संक्तेत से 
हु घुनाता हूं । सदर प्राणियों के हाय में अ.त्ता में ही है उनका दि 
त॑ और मध्य भी में ही है | बारह आदित्यों में विष्णु नाम वाला और 
प्रकाश करने वाले तारागण आदिकों में सूखय में हे | पत्रों में मरोची नाम 
, बाला ओर दारों में चन्द्रमा. मेरा ही रूप है | वेदों में साम-वेद, देवताओं में 
इन्द्र, सब इन्द्रियों में मन, और भूत्र प्राणियां में चेतना में हो है ! ११ रुदरे 
में शकर, याक्षों में कुपर, वसुओं में अरिति, पर्वतों में सुभेर, पुरोह्ितों 
चृहस्पति, सेनापातियों में स्वामकझातिक, सरोवरों में सागर; ऋषियों 
भर, बाणी में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ, थबर्रों में हिमालय प्रेत, छत्तों 
पीपल, देवऋषियों में नारहू, गंधेतों मे चित्र, सुनियों में कपिछेदव, घोर 
मं उच्चश्रवा, हायियों में ऐराबव, और मनुष्यों में राजा मेरा हे रूप है। 
दर्त्रीं में बच्न, गायों में कामधेनु, और रुष्टि करतीं कामदेव में ही हैँ और 
सर्पों में वाधुक्ति मेरा रूप है ॥ 
नागों में, अनंन्त, और जलरेवताअओंमिं बढुग पितरों में अग्ैमा, दंड देते 
बालोंमें यमराज, देत्यों्मे महछाद मणनाकरने वालों में काछ में हूं ॥ बनके 
पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुद, सोधन करने वालों में वायु, शस्तधारियों में 


राम, जल जीओं में मगरमच्छ, तदियोंमें गेगा, मेराही रूप है, रह का आ- 


(८ 
्ड्न 
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दि मव्य और जंत में ही है, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और बोलने 
घालों में वाद मेरा रूप जाना | अक्षरों में अकार समासों में दं६ । और 
अक्षय कार तथा सबका धाता भ ही हूं। सत्र का जन्‍म और मृत्यु में हूं 
सीयोंमें की और रुछ्मी (शोमा) आर वाणी मरा रूप समझे और स्म- 
था, धृति, क्षमा यह भी मेरा है रूप है । सामों मे छत साम 
में गायत्री, महीनों में मगर (अगहन) ऋतुभों भ॑ बसेत में हूं । 


करने वालों में जुबा, तेजस्त्रीयाँ में तेन ओर जय, उद्यम, और सब 
भ । यद्वंशियों में वासुद्रेतर, पांडदों में अज्ुन, मुनियां मे 


72 टत' हर की 


 रूत्व भें हो 


है । 
हि. | 
अन्‍्नन्‍कू 
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जिना छुछ नहीं हैं । हरएक वस्तु मे जो छुछ चमत 

देखाइपडे उसे मेरा रूप जाज्ञा, | एक जरातें सब जगत में व्यापक 
ते अपनो सं्तेपृत्त मेने सुनाई है ॥ 

डते विभूति योवों नाम दसदां अध्यायः ॥ 


चेॉ++++29०«ब्__छरेदू 
:- 


हु । 
हि । 


नीति फिनफिनला-ओ 


॥ ग्यारही अध्याय ॥ 


( ख्वाजा लोने खबरिया हमारी रे ) इसके वज़न पर गाना । 


.. अति गाआ मरमे झुरारी रे ॥ गीता» ॥ 

४अध्याव ग्यारह्द का सुनाऊं ये हाल है । 
अजुन ने हरे से कया ये सदाल है ॥ 
उपद्श हइहंत भरा य॑ दुष्हारा दयाछ हे । 
सदा ज्ञान का रहस्व सिंदा घोह जाल है॥. . 
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बडी भारीजी महिमा तुम्हारीरे॥ गीता गाओ०॥ १ ॥ 
२-फ्रमाया आपने वोही छोहेकी छीके है। 
ले सजो व मारो भर्तों को ये बात्त ठीक है॥ 
अब दास सांगता उसी दर्शन की भीक है ६ . 
| ऐड्वर्य युक्त रुप जो अद्भुत अछीक है॥ 
लखने लायक हैँ क्‍या में बिहारी रे ॥ गीता० ॥ २ ॥ 
>हारें बोछे देखो रुप मेरे बेशुमार हैं । 
उन में तरह तरह के रंग अरू आकार हैं || 

४ आदित्य आदि देवों के हमही आधार हैं । , 

तक | अचरज अपूर्व दृश्य यहां रख अपार हैं ॥ 

मेरी काया में सृष्ठी है सारी रे॥ गीता गा० ॥ ३॥ 
८<-इस अपनी आंखसे न मिले तुझको देखना ॥ 
में दिव्य नेत्र देता हूँ दर्शन तू इन से पा ॥ 

९ ये कहके अीहरी ने दरस रुप का दिया । 
निज रुप ऐश्वर्य भरा जिस में था महा ॥ 
एसी झांकी कभी ना निहारी रे ॥ गीता गा० ॥ ४ ॥ 

१०-मख और आंखें जिस में थीं अद्भुत रहीं छखात ॥ 

०... भूषित वो दिव्य शाख्र उठाये आवेक सुहात:॥ 
' ११ धार वो दिव्य माला वख्र गध लिप्त गांत । 
अचरंज भरा प्रकाश नहीं अत हैं दिखात ॥ 


( डेप) 

जिसके घुखसंबतरंफ में हैं जारी रे ॥ गीतागा० ॥ ५॥ 
११-सुरज हजार हाँ उदय जो आसमान में ।. 

उस के समान तेज है देखा उस आन मं ॥ 
१३-हकठां निहारा सारा जगत गुण निधान में । 

लाना प्रकार दीख पड़े हागे के थान मेंश 
..भयो सन मेँ अचस्वों भारीरे ॥ गीता गाओ० ॥ ६॥ 
१४-रोमांचित हो हाथ जोड बोछा सरझुका । 

हूं देह में तुम्हारे में देवों की छखरहा॥ 
१५-सब प्राणियों कौ ब्रह्मा महादेव को छखा । 

ऋषियों कौ दिव्य नागों को भी हू में तकरहा ॥ 

'अधिकाइ प्रभुताई तिहारी रें॥ गीता गाआ० ॥ ७॥ 
१६-अनगिन्ती हैं जो बांह उदर नैन सुख तेरे । . 

तुम को अनंत देखु में है सब-दिसा घेरे ॥ 

नह आदि मध्य अन्त को पाऊं कहाँ तेरे । 

है विंशिरुप आप का- ये सामने मेरे॥ 
'* « सही विद्यों का इेश्वर बिहाशिरे ॥ गीता गा० ॥ <॥ 
आप क्रीद चक्र गदा धारी भासते । 
हर: ओर. तेज पुजही स्वासी प्रकासते॥॥ 
देख न जासके है चह ओर दास तें। 


आर. सूरज पूरण चकासते॥ 


( ४ ) 


महिमा चिन्तन ले बाहिर तुम्हारी रे ॥ गीता० ॥ ९॥ 
(० परम हो आप जंगत के परम निधान । 
| अविनाशी नित्य धम के रक्षक पुरुष प्रमाण ॥ 
नह आदि मध्य अन्त है अतिही हो वीयवान। 
१९ शादों खूंये नेत्र वाे हो मुख अभि के समान ॥ 
- तवी जाती है दुनिया ये सारी रे ॥ गीता गा० ॥१०॥ 
२०-आकाहा सब दिसाओं में तुम हौ रहे समाय । . 
यह उम्ररूप देख त्रिकोकी रही डराय॥ 
२९-सुरगण तुम्ही में लीन कोई तरस्त हा हाखांय । 
. खसती बचन महर्षि तिरछू बोलरहे घाय॥ 
करें अघ्तुत तिहारी वो भारीरे ॥ गीता गा० ॥११॥ 
२२-रद्रादि देव यक्ष भी गंन्धव सिद्ध जो । 
अचरज भरे हैं सारे छखें देवता अहो ॥ 
२३-न्बहु नेत्र मुख उदर का तेंरे देख रुप को । 
दाढ़ें करा देख के भय भीत में भयो॥ 
सारे छोकी की है भय कारी रे ॥ गीता गाओ० ॥११॥ 
२४-आकाद हछो प्रदीध्त तथा नाना रंग का । 
कैलाये सख विशाल नेत्र प्रज्वछित महा॥ 
इस रूप को निहार मेरा मन दुखी हुआ । 
भगवान मेरे चित्त में धोरज नहां रहा॥ 


(५० ) 


यान मन की है शान्ति बिगारी रे ॥ गीता गा< ॥१३॥ 
ह दाढ़ों वाछे का अप्नि क समान ' 
रें सर्खो कों“देख दिशा दोनी है भुलान ॥ 
_-लब धार्तराए राजों सहित भीष्म आदें|मान । 
जोधों सहित हमारी तरफ के भी पहछवान ॥ 
इनको अद्भुत हे हाछत ।नेहारा र॥ गाता गा० (१ ४॥ 
ये सब सु्खों में तेरे है जल्दी से जारह। 
'विकरार दाढ़ दातेों में लठके दिखारहें॥ 
तक मस्तक सभो के पिसगये हैं दुख ये पारहे । 
नदियों की न्‍्याईं सिंधु उदर में समारहे ॥। 
भारी अग्नी सखोंमं पजारी रे ॥ गीता गाओवा१ण॥ 
२०--पडते हैं ज्यों. पतंगे दीपक में बेगसे । 
त्यों , छोक सब्य तुम्हारे सखों में हैं पडरहे ॥ 
३६-तुम खारहे हो सब की चहूं ओर चाव से । 
भरपूर त्तरं तेज से तपता जगत हरे ॥ - 
भारां आभा हैं जग बेस्तारी रे ॥ गीता गा० ॥१६॥। 
३९-तुम उम्र रूप कान हो लोजे खरा प्रणाम ॥ 
भव आप का. नहीं ये जानता गराम  ॥ 
देवों में श्रष्ठ भेरे पे झुश हो बताओ इयाम । ' 
अजुन की तब हरा न सुनाया वचन छछाम ॥ 


र््‌५७ 


.ु 
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कह श्री मुखस ये गिरधारी रे॥ गीता गा० ॥ (जा 
इ-ऊोको के नाश देतु में हैँ काछ बर्षमान । 
। तरे बिना ये बोर सभी दे चुके हैं प्रान 
६४--उठ शत्रओं के जीत के जस ले हो लावधान। 
तक| अब राज्य सुख को भोग मरे हान्नुओं की जान || 
जयका कारन त बन धनु धारी रे ॥ गीता गा० ॥१५८॥ 
३५-पछुन हरिके बचन पार्थे ने करजोड़ सरझुका । 
कम्पाय मान भय से गद गद होय ये कहा ॥ 
३६-अस्तु॒ति तुम्हारी करते नाथ जग मगन हुआ । 
डर भागे राक्षस, करें सब सिद्ध बन्दना ॥ 
तोरी महिमा बडी अधहारी रे ॥ गीता गा० ॥१९॥ 
३७-अजके भी आदि कता तुम्ही हो जगत निवास । 
देवों के इंडा अरु अनन्त, है न जिसका नास ॥ 
३८-हैं सत्‌ू असलत्‌ से आप परे आदिदेव ख़ास । 
तुमही पुराण पुरुष हो जगनिधि परम प्रकास ॥ 
ज्ञेय ज्ञाता तुही सेष्टि कारी रें॥ गीता गाओ० ॥रच॥ 
३९-तुम वायु यम हो अग्नि वरुण चन्द्रमा भीही । . 
पर दादा तुम्हों ब्रह्मा भी तुम की नमोी.नमा ॥ 
४०-सब ओर आगे पीछे से मेरा प्रणाम छो । 
तम्र अमित चीये विक्रम हो प्राप्त सभी को | 


( ४रै ) 
तूही लव कुछ है विश्वा धारी रे ॥ गाता गा० ॥२१॥ 


है 


३९-महिमसा तेरी न जान जो बरताव मे किया । 
है कृष्ण सखा यादव तव नाम यू लिया ॥| 
४२-व्यवहार में तम्हारा निरादर भा कर श्या । 
सो सब छमा कराने को चाहे मरा हेया ॥ 

दीज माफी हुईं गुनहगारा रे ॥ गाता मा० ॥रत्ाा 
४३-तम सब्र के पिता पुज्य गुरू हो दया निधान । 
माहेसमा अपार कादे. नहां आप के समान ॥ 
४४-कहूँ दंडवत प्रसन्न होउ मुझ को दोन जान ।॥ 
ज्योपुत्र मित्र नारे को बखहों सुजन जहान ॥ 

एस बखणों जो चके हसारोी र॥ मोीता मा० ॥२३॥! 
४०६-खश तो हुआमसे दंख के झांकी हज़रकी । 
व्याकुछ है बहुत भय से पर नाथ मरा जी ॥ 
से झांकी. चतुधुजी मेरे सन्मुख जो पढ़लके थी । 
करके दया दिखाइये मुझ की वोही हरी ॥ 

बाद्ध तब यू प्रभ गिरधारी रे ॥ गीता गा० ॥र४॥ : 

४८-डुश हाक तुझका रुप हैं अपना दिखा दिया । 

है विद्य रूप. तेज भरा है अगम मेरा॥ 

है| कोई किली साधन से इसे पा नहीं सकता । 

जब तक न रुख संका कोई इसको तेरे सित्रा ॥ 


(४३) 
हुई तुझपैं ये कृपा अपारी रे ॥ गीता गा० ॥२५॥ 


४०--कर दर खोफ दिलले तसल्ली हिंये में धार । 
| हला जा रुप मेरा था वोही ते ले निहार ॥ 


6 


४ कद हरीने रुप चतुर्भुन लिया सुधार ॥: 

४ निरतन हरी का देख खुशी पाई बेशुमार ॥ 

जे ब्ोछा अज्ुन हुआ से | रे ॥ गीता गा० ॥२६॥ 

५+०भंगवात्र बोले तूने मुझे देखा जेली तोर । 
'तय दान आदि करके भी कब लखसके है ओर ॥ 

से क्रिवल अनन्य भक्ति से पाऊं भ॑ सारी ठोर ॥ 
तने सरी कृपा से छखा रुप यह निहोर! 
मुझे भक्ती ही है अति प्यारी रे ॥ गीता गा० ॥२७॥ 
५५ जो मेरें अब कर्म करें सेरें आंसरे ।. 

.. मस्त को हि भ्जे संग तजे सबसे हित करे॥ 

तफ मुझ को अवश्य पायें वोहो कए से ठरे । 
मर्धुरेश भाक्ति चढ़ा है ये निश्चे हिये धरे॥ 
सोही पावन हे घन संसरी रे || गीता माओ० ॥२५॥ 


॥ ग्यारहीं अध्याय का सार बातों में.॥ 


अर्जुन भवन करता है कि महाराज आपने कृपा करके जो उपदेश दिया 


(५४) 


के उत्पन्न और नाश करने वाले हैं महिमा आप की अपार ६ई। अब यँ आ- 
पके ऐश्वर्य वाले रूप का दशन चाहता हूं सो यादे में उसके देखने के 
योग्य होऊ दा दिखला दाजये ॥ 

भीभगवान उत्तर दृत हूं ।क भर रूप असरझय है आर उन 4 तरह श्‌ 
के रंग ओर सूरतें हैं | आदित्य से आदे छेकर सब का आधार मे ही हूं । 
मेरी काया में सारी रूह भरी हुई हैं ओर बड़े २ अचरज उप्त में दिखाई 
देंगे । इतना कहकर भगवान बोले कि तू मेरे विराट रूप को इन नेन्नो थे 
नहीं देखसकेगा इस कारण तुझे दिव्य हा देता हूं | पश्चात श्रीमगवान ने 
अपना विराट रूप अज़ुन का दिखाया। निस्त भ अनेक मुख आर नेत्र भ- 
छूुंत दिखाई देने रंगे | भूषण ओर दिव्य श॒द्ध धारण किये हुए दिव्य भा- 
रा और वस्धों से शोमित चन्दन से चाचत गान्र दीख पडा | अचरज से 
भरा हुआ ऐसा कि जिम का अन्त है नजर नहीं आंबे, ओर चारो तरफ 
को जिस के सुख हैं। हजार सूरज एक दम से उदय हों इतना प्रकाश वा- 


था, हार के शरर में एक जगह सारे जगत नाना प्रकार के देखने रूगा ॥ 


तेव रामोचत शरीर होकर अज्ञुन हाथ जोडकर प्रणाम करके बोला 
कि हे भगषद आप की देह में सारे देवताआ ऊा में देख रहा हूं ब्रह्मा 
और दाकर और सब ऋषे गणों और नागों तथा सब प्राणियों कौ देखकर 

आप हें, मजुता३ भारी दिखाई दे रही है हे देव आप के असंरूुय बांदें 
37, नेत्र, और सुख मे देख रहा हूं मुझ आप का आदि और मध्य भौ 
अन्त कुछ नहीं दांखता सब दिशायें आप से घिर। हुई है यह विद्य रूप 
. आप का मेरे सामने हैं आप सारे बिश्लों के स्वामी हं। आप ऋक्रीठ, गदा 
आर चक्र, धारण केये हुए है हर तरफ आप का रुप तेन्नोमय ; है 

अब दास इस का दस नहां सकता आप की्‌ भाहमा चिन्तवन में नहीं 3 
सकती | आप परम अक्षर ओर जगद के प्रम निभान अपिनाशो दत्त, 
२ है है 


(५५) 


धमं के रक्षक, परम पुरुष, अतादे, अनन्त, ओर प्राक्रपी हो चंद्र और सृ- 
रन नेभ्र हैं आप के आर झुख अग्नों के सशान है जिस से सारा संसार 
तप रहा हैं। आप आकाश और सब दिशाओं में समा रहे हो इस रूप को 
देखकर ताना लोक दर से कांप रहे हैं ' देवंता लोग आप मे लीन+ होरहे हैं 
काई इरकर माथांना कर रहे हैं ऋषे लाोंग स्वास्त दचन बोल रहे है। रुद्र 
आदिक देव, यक्ष, गंध, सिद्ध, सव आप को अचबे से देखें हैं। हे महाराज 
आप के इस भयानक रूप को देखकर में अत्यन्त भय भीत होरहा हूं आर 
आर सब लांक ढर रहे हैं | आकाश तक भ्ज्धारढूत नाना रंग वाल, फैडे हुए 
आप के मुख ओर वह़े २ नेन्नों को देखकर भेरे मन में धीरन नहीं रहा । 
कालछ अग्नि के समान भयानक दाढों वाले आप के सुख को देख में व्याकु- 
ल होगया हूं | भीष्मज्षी से आईदे केकर दुयोधन ओर उसप्रके पत्तके सारे 
जोधा ओर भेरी तरफ के भी वहुन से वर जोधा आप की दाह में लूटके 
हुए ओर पिम्तते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे दीपक भें पतेगे जा जा कर ज- 
लते हैं ऐसे सारें छोक आप के मुख की ज्वाला में प्रवेश कर रहे हैं आए 
उन को भक्षण रक्क रहे हें । है देवों के देव आप को मेरा प्रणाम पहुंचे आप 
कोन हैं सो कृपा करके बतलोईये में आप की प्रहत्ति को नहीं नान्‍्ता हूं ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले कि भ॑ छोकों के नाश करने को कार रूप हूं तेरे 
पिता यह सब जोधा कार व होकर नष्ट हो रहें हैं तू क्यां विचार कर 
रहा हे उठकर युद्ध हर यह तो सब मरखुरे हैं नाम मात्र तू जय प्राप्त करके 
राज्य सुख और जत्त-का छाम ले ले ॥ 

यह वचन सुनकर अज्जुन भय भीत हुआ मेणाम करके बोला कि महा- 
राज आप ब्रह्माजी के भी आदिकर्ता, अनन्त, ओर अविनाशी; जगत के 
आधार हो | सव्‌ और अप्तत से परे पुराण पुरुष प्रम मक्काश आप है है 
ज्ञान ज्ञाता और जेम आप ही हैं । आप हि अग्नि, वायु, वरुण, आदिदुव 
रूप; सब के पर दादा दो अप को सब दरफ से मेरा नमस्कार है | में न 


( #ैं६) 


आप को -अपना मित्र जानकर जो वरताव आप के साथ किया. उसकी मा- 
फी चाह हूं | आप परंस पूज्य गुरू हो आप की महिमा कान जान सकता 
हैं दीन दास जानकर मेरा मणाम छीजिये ओर जेंते घुत्र को. चूक पिता 
ओर नारी की उसका पति माफ करे तसे -आप मुझे क्षमा दीजिये है नाथ 
आप का. यह विश्व रूप देखकर में प्रसन्न हुआ परन्तु अब भयके मारे यह 
रूप आप का देखने को में समर्थ नहीं है मुझे ते भापूका चतुरभुगी रुप 
को पहले था बोही छुपा करके दिख़ाईये ॥ - ह 

त्व भगवान बोले कि मेने तुशप्र आति ट़े प्ररत्न हांकर यह अपदा 
बविद्य रूप दिखाया है इस को आजतक दधरा नहीं देख पाया अब दू-भेरा 
पाईले वाला रूप देख ॥ इतना कहकर भगवान ने अपना चुरश्चुन रूप कर 
के दशन-द्विया और उसे देख अजुन प्रम्नन्न हुआ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले तप, दान, आदि साधनों करके भी कोई इस मेरे रूप 
को नहीं देख प्कता है क्रेचठ अनन्य भक्तिमे ही थें प्राप्त होता हूं भक्ति ही 
मुझे अत्यन्त प्यारी है जो भरे निमित्त ही कमे करे भेरा ही आपरा भगेत्तो 
रख सेग तज्ञ- के मुझे ही मजे और सत्र प्राणियों से हित ओर प्रेमकरें वो 
झुज्ञ अवज््य मात्त हाता आर दुरखा से छूवजाता है वो मनुष्य सेसार मे धन्य 
और पाज़्य ई ॥ शते विश्वरूप दशशन येनों नाम उयारहीं अध्यायः ॥ ११ ॥ 
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॥ बारह्ी अध्याय ॥ 


राम विहाग (नाथ केसे गन को फेद छुछययो) इसके बज तपर गाना 


छष्पप्यारोहमरेमनअ।तिभायोजताते प्रसप्रभावचजनायों ॥ हू० 
अब अध्याय बारद्वी भस पुने अज्ुन प्रश्न उठायो -॥ 
ताक उत्तर स करुणा नोाधे भाक्तभद दर सायो ॥%०॥१॥| . 


(५७) 
१-अजुन पेंछी कोई भक्तजन तुर्माहे भजत मगनायो ॥ 


प्र 


निगक्कार को सज्ते कोऊ भेद नही में पायो ॥हभार।। 
२-हीरे वोह जिंण अति श्रह्मा सै नित्य मेंहि को ध्यायो॥ - 
मोमें मनराखे लोहि प्रेमी अतिहि श्रेष्ठ छखायो ॥०॥१॥ 
३-निगाकर कूठस्थ अचल जो सोरे जमगमें छायों॥ 
४-ताहि भज समंह्टि तजमी तिण हूँ मोकों पायो॥कण।8॥ 
५-कैश सहें ज्ञिण निराकार में अपनो चित्त लगायो ॥ 
गति अव्यक्त मिछै अति टुखले यति कठिन बताया॥छ १५ 
६इ-सकल कर्म मोमें अपणर्कारे जो मम आश्रय आयो॥ 
भावअनन्य राख मेरे में मोहि में ध्यान छगायो॥ह५ा॥॥ 
७-ताहि उबारू भवसागर से सदा रहूँ उसगायो ॥ : 
जन्ममरण से छुटैबिगही अस प्रण तोह़ि छुनायो ॥ 54 
८-मन अर बुद्धि धार मोही मैं वलि है सम नियरायो॥ . 
९ चित्त नधार सके मोमें तो कर अम्यास उपायो ॥छथादा 
१०-यदि अभ्यास नही वन आवे कर्म करों मस भायो॥ . 
ममप्रसन्नता हेंतुकर्मकिय लिद्विमिके सुखछायों ॥5५॥९% 
११-याँदि याहू में शक्ति न तेरी योग करत अकुछायों |! 
सबकर्मनके फछकों तजियेविराहे राख इढायों 6 ॥१०॥ 
१२-ज्ञान अेछ अभ्यास तें ध्यानहिं ज्ञानतें शेष बतायो॥ 
बर्लिंअधिंककर्मेफलतजिवेतबपद हान्तसुद्यो।क०।११॥ 


».ह३ हक 5 
५ फुप्ड 


;-बैंर रहित सब॒ही से मत्री- करुणा हृदय घराओ॥ 
नाहि अहंता ममता जाके सुख दुख लमठरायों ॥ हव्वाश्शा 
१४-सनन्‍्तोपी सजमी नित्य रत हृठ निश्चय. उर छायोँए 
ममभर्पितमनव॒द्धिकरेलों भक्तमो हिंअतिभायों तक०११झा। 
१ए-निर्भय आप छोक हु जाते तनकह नाहे डरायो ॥ 
हरष इया क्षोस राहत सो सक्त मोहिं आतंभाया ॥ करण १ ४॥ 
१६-5चछा रहित पवित्र चतुर निपक्ष सदा सगनायो॥ 
कर्मनको आरंस तजे सो प्रिय मम भक्त कहायों ॥कण्व १५।॥ 
१७-राग छेप सब॒लोच वासना इनहिं निपठ विसरायों ॥ 
पुन्यपापसे रहित भक्तजन लोमोंकी अतिभायो धकुणा१ हो 
१८०इन्नु सित्र अरू मान निरादर तुल्प मान हरयायो ॥ 
.. शीत्तउप्णसुखद्खलममानेविषयतमेनलुभायो॥कणांरजा 
१९-निन्दा अस्तुति तुल्य गिने सन्तोषी सोन घरायों।॥]| 
घरनहिवांधे विरमति सो जनमेरे मनकीमायों ॥#०।१५।॥ 
२०-अद्ुद रूप भक्त को लक्षत यू सचुरेश सुनायो |॥ 


जय कु 


इनका पाले हू शरणागत सोहारे प्रेयइमगायों ॥ कला १९ 
॥ वारह्या अध्याय का सार दाती में ॥ 


अज्जुन ने मच्न किया कि महाराज कोई भक्तजन तो आपनज्ञी उपासना 


के बराकार अत के उपाप्तक हूं इसका भेद परे पह्ा जानता 
श्रृष्ट हू पे 


) 


हत्र भगवान आज्ञा करते € कि जो लोग अत्यंत-श्रद्धा (विश्वास) से रित्य 
. भरा ध्यान करे और मन को मेरे - में लगाये रहेँ हैँ वे प्रेमी भक्त मेरे मत में 
भ्रष्ट ह । आर जा सब व्यापक निराकार के उपासक हैं वे भी मुझी को 
भांप्त होय हैं: परन्तु निगकार के उपासकों को बढा भारी कष्ठ सहना पढ़े है. 
आर वा; मांगे आते कांदेन है । जिसने सारे कमरे मुझ्न में अपेण कर के 
भेग़ ही आमरा लिया है ओर मेरे ध्यान में अनन्य भाव से छगे रहते हैं 
उनको भव्रसागर से में पार कर देता हूँ फिर वे जन्म ओर मरण के फेंद 
से छूट जाते है यह में मतिज्ञा करके कहता हैँ । इस लिये मेरे में मन ओर 
बुद्ध का लगाआ इस से मुझको जल्दा से माप्त होगा | यादेत् मुत्न में 
चित्त नहं। रुगा सके ता चित्त के ठराने के लिये अभ्याप्त कर | यदि 
अभ्यास भी तुझ से न बनपड तो मुझ जो कम प्यारे लगते हैँ वा; कमे कर। 
यादे तू ऐसा करने में भी समर्थ नहीं है तो सब कर्मों के छूफ की इच्छा को 
तजदे और दिल को मजबूत रख। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ हे और ज्ञान 
से ध्यान बढा है उस से भा वढटा दरमा और सहन उपाय कर्मों के फछ 
का त्याग करदेना है | जो मनुष्य किसी से वर भाव न रख कर सब पर 
दया भाव रखता ओर अद्दता ममता नहीं रख के सुख दुख को समान 
जानता है एमा पंतापी सजमी पुरुष सुझ में नित्य आसाक्ति रखने वाढा 
हद निश्चय रखने वाला ओर मन ओर बुद्धि का मरे. अपण कर देने ब(लछा 
भक्त सुझ बहुत ही प्यारा ढूगता है | जिसका किसो जाव से भय न हां .. 
ओर उस से कोई जीव उद्वंग का गस्त नहा आर हे ॥धा आर 
क्षीम रहित हो सो भक्त मुझे प्यारा है| जो मनुष्य ।कर्सी बात के कामना 
न रखता हों पवित्र और चतुर ओर पक्ष-पात राहत हा और कर्मों के 
आरंभ कौ त्याग ने वाला है वो मेरा प्यारा है विषयां में राग (जोवि)ओर 
टैप ( बेर भाव ) ओर चिन्ता कामना का तजन वाला भेक्त पुन्य पाप से 
छूट जाता है बोही मेरा प्यारा है | गो श्ध, मित्र, मान, अपसान, को एक , 


कि 


(६० ) 


सा समझता होय ओर सर्दी गरमी झुख दुग्|व को बराबर मानकर विषयों मैं 
मन को न फँसाबे ओर निंन्‍दा स्तुति कं बरावर सम्झे ओर सन्‍्तोपी हो 
मान धारण करने वांला घर बांव कर न बठने वाछा ऐसा थिर बुद्ध मनुष्य 
मुझ का प्रिय लगता है। ऐसे लक्षण भक्त भे होने चाहियें॥ श्री भगवान्‌ ने 
अमृत रूपी वाणी से फरमाये हूँ इन का पालन करने बार हरि . शरणो- . 
गत जन भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारा है ॥ 

- इति भक्ति योगो नाम १२ अध्याय; ॥ 


॥ तेरहीं अध्याय ॥ 


( निहारों चल के घ्रसाने में प्यारी संग प्यारा- है ) इस दे पर गाना 


सुनाजो तेरदीं अध्याय ज्ञान इसमें जो आया है । 
शरार अरु आत्मा का भेद श्रीहरिने बताया है ॥ 


॥ दाह ॥ 


प्रथम कमे अध्याय छय; अन्त कि छय में ज्ञान । 
बाचकी पट अध्याय में, भाक्ति धरती भगवान॥ 


उजरा दहरा दोपक का ज्यों दोह दिस में छाया है ॥सु०॥१॥ 
रि. अरे बिन:कर्म सब -बन्धन के हैं सूल । 


ज्ञानहु-.हार का भाक्ते बेन होत हिंये को सर ॥ 
फटक ने धान भूलो स कभी कुछ हाथ आया है ॥सु०॥२॥ 


(६१) 
१ क्षेत्र नाम या देह को कह्मों सो छीजे जान-। 


यह जाने क्षत्रज्ञ सो जाव आत्म पहचान | 
२ मेगही अंश ती क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्रों में छाया है॥ ३॥ 
शदोहा-लक्षेत्र ओरक्षेत्रज्ञ को, ज्ञानडे अभिमत मोर । 
सुनहु कहूँ उन दोउ को, लक्षण है जिस तौर ॥ 
४ इसे ऋषियों तथा बेदों में बहुधा करके गाय! है ॥ ४ ॥ 
५ » महाभूत पांचौं अहं कार बुद्धि अव्यक्त । 
दस इन्द्रिय डक मन तथा, पांच वियय जो व्यक्त ॥ 
६ वोदइच्छा देव सुख दुख भोगजो जीवों ने पाया है ॥ ५ ॥ 
» इने सब्रकों सघुदाय अरु, धीज चेतना जोहि । 
लच्छन क्षेत्र विकारिकों, अजुन क्यो में तोहि ॥ 
थेकहकर ज्ञानके साधनजो हैं तिनको बताया है-॥ ६ ॥ 
७ ,, मान देभ हिंसा रहित, क्षमा साधुता जोय । - 
गुरु सेवा शुचिता तथा, थिरता सेजम होय ॥ 
८<. विषयका त्याग अरु मनले अहंता को हटाया है ॥9-॥ 
०» जेत्म मरण रोगाद़ि दुख, पुनिर तासु विचार । | 
९ लिप्त न मन का. करसके, पुत्र दार घर बार ॥ 
सदा अपने पराये में जो समता भाव छाया है ॥ <॥ 
१० ,, रति अनन्यता भावसे अचल होय मो मांहि । 
रुची. रहै एकान्त में जन. समूह में नाहि॥ 


(६१ ) 


११ सदा अध्यात्म ज्ञानअह तवफलमें मनलगाया है ॥ ९॥ 
» खक्षण येही ज्ञान के, ता विरुद्ध अज्ञ 
ज्ञेय कहँ जेहि ज्ञान ते, मिले मोक्ष निवान भ 
१९ अनादां ओर मम आधीन जा सबस समाया है ॥१५॥ 
१३ ,, केद्यी जाय नहि सत्‌ असत्‌, हाथ पांव सत्र ओर । 
नेत्र सीस मुख कान तें, जो ब्यापै सब ठौर ॥ 
१४ प्रकाशक इन्द्ियों के सब गुगोंका जो बताया है ॥११॥ 
» गो गण रहित अलिप्त है, सबकी धारण हार । 
. नेमुण अरु गुण भोक्ता, बाहिर भीतर सार ॥ 
१५ चरा चर वाह ककेसाके जाने सं भी न आया है ॥११॥ 
» पाहिं दर वोही निकट, भागरहित सब मांहि । 
... देख्यां पड़े भक्त सो, भतां कह भा ताहें ॥ 
१६ चोही भक्षण तथा वृद्धाका कारण भी कहाया है॥१३॥ 
» परे जान अज्ञान से, जोतिन की है जोत । 
ज्ञानहु साहो ज्ञेय ह, प्राप्त ज्ञान से होत ॥ 
हिये में सारे जीवों के उसी ने बास पाया है ॥१४॥ 
सत्र कह्नो पुनि ज्ञान अरु, ज्ञेय बतायो तोय । 
याह जानके भक्तमम, प्राप्ति योग्य मस्त होय ॥ 
. अनादा पुरुष अरु प्ररृतो हैं आगे यह सुनाया है ॥१ण॥। 
१९५ रब विकार अरुणुण भये, प्रकृती से यह जान । 


१५८ ,, 


(६३ ) 


कारज कारण कतुृता, हेतू प्रृतो मान॥ 
२० पुरुष हे हेतु सुख दुख भोगने में यूं जताया है ॥१६॥ 
२१ ,, मदातगृुणनका भागता, पुरुष प्रकाते बेच छाय । 
त्रिपयय बासना संगछे, नाना योनि में जाय ॥ 
ये कारण भोक्ता पनका पृरुष के मांहि गाया है ॥१७॥ 
२२ ,, सेमात्तदाता, साक्षा, घारणपालनहार [- 
सो महेश परमात्मा, कहिये देह भझार ॥ 
प्रकृती से परे पर पुरुष येही तो कहाया है ॥१८॥ 
२३ ,, प्रकती पुरुष बिव्रेक तें, बंध सुक्त नर होय । 
२४ लखें आत्मा ध्यान सै, सांख्य योग से कोय ॥ 
५५. किलीने कर्म योगहु से किसीने छुन के पाया है ॥९॥ 
» आत्म ज्ञान हो काहु विधि छट जाय संसार । 
२६ प्रकृति पुरुष सयोग ते सारी सूष्टे ।बेचार ॥ 
इसी सेजोंग से सारा चराचर छोक जाया है ॥२०। 
२७ ,, परमेश्वर जावन विष रहा बराज समान । 
नथ्वर देहन में रह्मों अविनाशी भगवान ॥ 
जो देंखे ऐसी दृष्टी से उसी को वोः लेखाया है ॥२१॥ 
२८ ,, सब दहन मे जो छखे इंश्वर का सस्र रूप ॥ 
परम गती पावै मनुज पड़े नहीं भव कूप॥ 
अकर्ता आत्मा सब छत्य. प्रकृतो ने. रचाया है ॥२२॥ 


(६४ ) 


३० ,, सत्र. जीवन के भेद को-जब देखे इक मांहि दर 
एकहि तें बिस्तार सत्र ब्रह्म प्राप्त हो जांहि॥। 
ये आतम ज्ञान का मारग बहुत उत्तम बताया है ॥२३॥ 
११,, है अनादि निर्गुण यही परम आत्मा नित्य । 
वेह मांहि इस्थित बहुर रहें अलिप्त अरृत्य ॥ 
इ९ यथा आकाश निछेती यदपि सब में समाया है ॥२९॥ 
३३), एक सूर्य ज्यों करे सब छोकन मांहि प्रक्रास ॥ 
३४ क्षेत्री जीव सच्च देह में तेलेही रहो भास ॥ 
कहें सथु'श यू ज्ञाना परम पद उसने पाया है ॥२५॥ 


_॥ तेरहीं अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


गीतानी की पहली ६ अध्यायों में कम योग प्रधान क के वर्णन किया 
5, पु 8 रे प हे. ७ ५ ले हक] का 
आर अन्त की ६ भध्याय में ज्ञान योग, बीच की ६ में भक्ति योग निरूप॑- 
ण कया इसका करण यह ह क्रि बिना भगवान को अपंण किये कर्म बंधन 


का मूल है ओर ज्ञानभी भक्ति बिना निस्‍्फुल है इस छिये बीच में भक्ति 
रक्ख्ली जेत देहली पर दापक अदर बाहिर दोनो तरफ उनका करे हैं वेमे 
शो कर्म और ह्वान दोनों की सफलता भक्ति मे है से १६ अध्याय तक 
चरणन करके अब १३ थें अध्याय मैं ज्ञान का निरूपण करें हैं इप १३ मी 
अध्याय में भगवान देह और जीवात्मा का भेद और स्वरूप बतायें हैं ॥ 

आने ( खेत ) इस शरगर का नाम है और जो इस ज्ेज्न का जाज्ने वाढा चेतन्य 
4 उसे सेजज्ञ कहते हैं । सारे ज्षेत्रों ( शरीगें ) में जो क्षेत्रज्ञ (नीव) है वो झु- 
जी को जान अथात मेरा ही ऊँश जीजॉत्मां है अब पूंइले फ्लेत्र का रत्तण 


(६५) 


कहँ एैं। एथरी, नल, अरिन, वायु, आकाश, यह पांच महाभूत, अहंकार, 
बुद्धि, अब्पक्त, दम इन्द्रियं, गन, ओर शब्द, स्पश, रूप, रस, गेध यह पाँच: 
इन्द्रियों के विषय, इच्छा, द्वव, सुख, दुख, संघ्रात (देह) चतना घूति॥ धीरन ) 

सब ज्षत्र कहा जाब है नो जकार वाहा है । अत ज्ञान के साधनों का 
कहते है| मान राहत होना, दम्भ (पाखंड) रहित होना ।हँसा ने करना, क्षमा 
ओर साधुपनां, गुरु सदा, पत्रितता, थिरता, सेजम ( इन्द्रियों ) का रॉक: 
ना दिपय का त्याग, अहन्ता का मन से हृताना, जन्म मरण राग आई 
दुखां का बारम्पार श्रिचार, पुत्र स्त्री घर बार भें मतका लिप्त न हाना, 
अपने पराये में एक सार भाव, अनन्यता भाव से मुझ्न परमेश्वर में मौते 
का हाना, एकान्त मे झाचे का दाना, ध्यात्म ज्ञान आर तल विचार 
मन का लगाना, इतने ऊपर कहें लक्षण ज्ञान के है ओर इन से विरुद्ध 
जो हे प्रो अज्ञान है । अब ज्ञेय पदार्थ ( जानने योग्य ) को कहे हूँ। 
अनादि, मेरे आधीन, ब्रह्म, मद और अमद दोना शब्दों से जो न कहाजाब, 
सब जगह जिमके द्वाथ पांव हैं अनेक नेत्र सांस मुख काना वाला स्व जाई 
व्यापक, इन्द्रियों के सब शुर्णों का मकाश करने वाला, इन्द्रियां स राहत, 
निर्लिप्त, सब का धारण कर्ता, निगुण आर गुणा का भांक्ता, बाहर भीतर 
सत्र का सार, चर और अचर किसी के भी ज्ञान का विपय नहीं । वाह . 
दर बोही निकट, भाग रहित होने पर भी विभक्त जगा दखिपई, सब का 
भतीर, भक्षण ओर दाद का भी कारण, अज्ञान से पर सब ज्यातिया वा 
प्रकाशक, ज्ञान ओर जैय भी बोंढी और ज्ञान से पराप्त हावे वादा, सब्र के 
हृदयों में निव्राप्त करने बाला ऐसा हैं । छत्र आर ज्ञान आर ज्ञय यह 
. तीनों बर्णन किये इन के जानने से मेरा भक्त झर्झ प्राप्त होने याग्य होता ह। 
आगे पुरुष ओर पद्ठांते का कई हे | बह दोनां अनादे है | सारे विकार 
आर गुण म्रह्भाति से हा हात हर काय कारण आर कता पना भा भक्लात 
ही से है और छुख दुख के भोगने में पुरुष कारण हैं । प्रकृति के शु्णों को 


(६६ ) 


भागता हुआ पुरुष प्रकृति में समाया हुआ है सो विषय वासना के संग से 
नाना योतियों में जाते है यही कारण पुरुष के भोक्ता पते में है | संमति 
देने बाछा साक्षी पारण और पालन करने वाला महेश परमात्मा देह में 
बेराजे है। वोह मकुति से परे होने के कारण प्र पुरुष कहा जाय है| इस्त 
प्रकृति पुरुष के विषेक से बंधन कदता है। आत्मा को ध्यान से साक्षात्‌ 
करते हैं कोई सांख्य शीत से, कोई कपे योग से, और काई श्रवण में ही 
प्राप्त कर हैं । किसी मकार से भी आत्मा का ज्ञान हो जाय तो संसार से. 
मुक्ति हो जाती है। प्रकृति ओर पुरुष के. संजोग से सारी रूष्टिं होय हे 
परमात्मा सब जीवों में समान रूप से ।वरान रहा है वो अविनाशी है ओर 
देह नाशवान है एमा देखने वालों को थो प्रत्यच्ष नज़र आधे ह जो मनुष्य 
सब दें मैं ईब्बर कौ समान रूप से देखे वो परमगति को पाता है । बा- 
स्‍्तव में सारा कृत्य प्रकृति का है आत्मा अकर्ता है | जब सब जीधों के. 
भेद को एक परमात्मा में देखे तब ब्रह्म को प्राप्त होय है । घोह अनादि 
ओर गुणों से रहित परमात्मा सब देहों में रद कर आप अकर्ता और 
अलिप्त है जेसे आकाश सारी ठार रहने पर भी नकुछ करे न लिप्त हवे ओर 
जसे एक सूर्य सब को प्रकाश कर्ता हुआ भी स्वयं निर्र्प है बसे ही पत्नी 


जावित्मा सब जत्रों (देहों) में मक्राश करता हुआ आप असंग है ऐसा 
अपराक्ष ज्ञान होने से परमपद भाष्त होता है ॥ 


प्रकृतिपुष्षप निंदेश योगो नाम चयोदश अध्यायः ॥ १३ ॥ 


(६७) 
॥ चौदहीं ग्रध्याय॥ 


॥ राय काफ़ी (होली ) की तर्ज ॥ 


श्रोगीता रस नीकी, लाभ याभें है सब्र ही को ॥ 
' १-अब्र अध्याय चांदद्दी मे यह सुन उपदेश हरी की । 
ज्ञाननम अतिउत्तमह सोइ पावन सिद्ध पुनीकी । छा०।१॥ 
२-कहत हरी या ज्ञान से पावे मेरे तुल्य गती को ॥ 
सूष्टम जन्ममरणहु प्रल्यभहाय नदा प्राणी की । छा०॥ २॥ 
३-महद ब्रह्म जानों मम योनी अपरा ता प्रकृती को ॥ 
गर्भ देऊं में वास सोही हेतु है उत्पत्ती को।छा०॥३१ 
४-सत्र देहन की जननी प्रकृती पिता जान मोही को ॥ 
५ सतरजतममगुणब्न्धचनजानों सकलदेंढधारी की । छा०॥४॥ 
६-निर्मलता से ज्ञान को दाता सतगुण झ्ान्त है नीकी ॥ 
सुख अर ज्ञान संगत सोह बन्धन है या जीकी । छा०।पा 
७-विषयन में प्रीतो पुनि तष्णा कारण आसक्ती को-॥ 
साहे रजोगुण कम सगत बन्धन ह प्राणा का । ला०॥६॥ 
<>ले अज्ञान से जन्म तमोगुण मोहत देहधनी को ॥ 
आहलसनीद प्रमादकेह्वारा बन्धन आतम हीकी । छा०॥9॥ 
९-सुख में सत्व छगावै कर्म में रजगुण तन स्वामीको ॥ 
ज्ञानकी ढांक प्रमादमें प्ररे तमहे मूछ हानीकी | छा०॥५॥| 


बराक १... 
जी हि 


(६८) 


१०-दोय कौ दाब तासरो गुण अस हेतु होय प्रवृती को॥ 

११ देह में ज्ञान बढ़े तब्र जानो उदय सत्व दृत्तीको । लाना। 
लोभ प्रवृत्ति कर्म में उद्यम चाह अभाव धृत्तीको ॥ 

१२५-बहै रजोगुण तब यह उपजें देह मांहि देही को । छागा१०। 

१३-होय अज्ञान,स्वभाव में जडता,भूल,मोह,प्राणी को ॥ 
बल्योजानियतबहितमोगुणकृत्यहेसबप्रकृती की । छा० ११॥ 
१४-सत्व बढ़े तन तजे सो पावे उत्तम छोक गती को ॥ 

१५ रजगुण वृद्धि समे नर पावै जन्म कर्म सगीको । छाणा१शा 
मरै तमोगुण में सो पावै नीच सूढ़ योनी कौ।॥ 
उचमअधमगतीको कारण गुणही देदधारी की । छा०॥१३॥ 

१६-शुभ कर्मन की फलहै सतोगुण सुख दायक प्राणी की ॥ 
रजफलदुखअज्ञानहैतमकोगुणफलहोत पभीको । छा॥१ ४॥ 

१७-नज्ञान सत्वको छोभहे रजकी मोहादिक तमहईीकी ॥॥ 
. , कारजह यह तीनो गुणके यही कृत्य देहीकी । छा०॥१५॥ 
१८-सत्व वान ऊंची गति पावैं राजल मध्य गतीको |! 
तमोगुणीनीचीगतिपावैअसबविचारकरणीकों । छागा१६॥ - 
१९-गुणन विना नौाहे औरहै कर्ता घारै याहि मतीकों ॥ 
गुणन तें परे पुरुषको जाने सो पावत सोहकों | छा.) १७॥ : 
१०-बैह जन्य इन तान गुणन को लांघ लखे देशेकी ॥ 
जन्मजराअरु मरंण दुःखलै छूटरहै उक्तीकी । छा,॥१ था 


(६< ) 


२१-गुणातीत के कौन दिन्ह हैं पूंछत पार्थ हरी कौ ॥ 
चलनफिरनअरुगुणनकी लरुंघनोऊैसेबतेनीको। छा०॥१९॥ 
२२-गुणातीत लक्षन उपाय अब सुन उपदेश हरी को ॥ 
गुण धर्मो से द्वेष न करके चहे न ता निवत्ती को। छा-॥२०॥ 
३-रहें तटस्थ गुणनत्त मनमें नहि पावै विकृती को ॥ 
२४ समसुखदुखसमलाहकनकम नितुल्यानिंदा अस्तुतीकी॥ २१॥ : 
२५-मान निरादर तुल्य गिने सम माने मित्र बरी को ॥ 
गुणातीतलाही जनकहियेत्यागस्वभावउसीकी । छागारश। 
६-जो मोय सब हिये में धार दृढ़ अनन्य भक्ती को ॥ 
वेहि उलंघधन करेंगुणनको त्रह्महप तिनही को ॥छा०॥शश॥ 
२७-ब्रह्म मोक्ष अरु धर्म सनातन परमानंद रती को ॥ 
कहूँ मथुरेश आश्रय में हूं सारहै येही श्रुतीको ॥डा० ॥२४॥ 


. ॥ चोदहीं अध्याय का सार वार्ता में ॥ 


कीभगवान जाड्डा करें हैं के अब में वोह उपदेश करू हूँ जो सब ज्ञाना में 
उत्तम और मिद सुनीख्वरों कौ भी पृत्रित्र करने वाला हैं और जिस 
 झान से मनुष्य मेरे समान होनाता है ओर जन्‍म मरण से छूट जाता है। 
मददजेहय जो अपग मरह्वति है सो मेरी योने (आणियां का अन्य स्थान) हे 
उम्र मैं गन रखने वाला में हूं । इसी में सब की उत्पात ई | सब देह की 


माता पक्काति और पिता सुझ को जाना | सं, रत) दम, वह तीन गुण 


| प्रकृति के हैं यह दी सब्र जीवों को बन्‍्धन में ढालने वाले हैं । इन में 


(७०) 

सत्व शुण निर्मल पने से सब को ज्ञान देने वाठा शान्त है परन्तु सुख और 
ज्ञान के संग का कारण होने से यह भी जीत का बन्यन कर्ता ही है | 
विषय में प्रीति ओर तृष्णा उत्पन्त करते वाछा आपत्ति का कारण रहो 
गुण है सो जीदात्मा को कर्मों में लगाने बार बन्धन का हेतु है । तमोगुण 
अज्ञान से उत्पन्न होकर छीवात्मा को मोहित करंदेता है आरूस्य नींद और 
प्रमाद के द्वारा यह भी बन्चन का कार्ण हे | सत्र शुण जीव कौ सुख 
में लगादा है रमोगुण कर्मों मैं और तमोंगुण ज्ञान कौ ढककर पमाद में 
लगा देता है यह अत्यन्त हानि कारक है । तीनों गुर्णों में से एक प्रवकत 
होकर दे को दा देता है तब उस्ती के अनुकूल जीव की महा होजाती है - 
जब शरीर में ज्ञान बहा हुआ दिखाई देवे तब सलगुण उदय हुआ ऐमा 
जानी ओर जब छोम उपने कर्मों में उधम को चित्त चाहे कामना उत्पन्न 
होय शैरन:नही रहे तब जानें कि रनोगुण इढाहुआ है | और जज अज्ञान 
और जड़ता और भूल मोह आहूस्य आदिऊ देह मैं मतीत होगें तत् तमोगु- 
: ण॒ का उदय जानो । मरने के वक्त यादे रूलशुण बढ़ा हुआ होय तो उत्तम 
गति मिले रजोगुण बढ़ा होय तो जन्म चक्त में फंगे है । और तथोगुण की 
हांद्ध उत्त समय पाई जादे तो नीच ओर मूहये।ने में जन्म मिलता है । 
यह तीन गुण ही उत्तम और अधम गति के कारण हैं । शुभ कमों का 
फल सतोगुण छुखदाई हे और अशुभ कर्मों से तमोगुण उत्पन्न होकर अज्ञान 
अर दुष्दाई होंदा है रजोशुण शुभ अशुभ दोनों का फल करों में परणा 
रईस इंतु रज्ायुण का कार्य दुख और तमोगशुण का काये अज्ञान 
. ह पेलडुण से ज्ञान रजोगुण से छोभ ओर तमोगुण से मोह आदिक उपमें 
६ । इनमें सल उत्तयगाते का देने बाला रज्र मध्य का ओर तय नीची गति 
वा भात्त करे हैं। इन दीन युणों के बिना और कोई कर्ता नहीं है और 

धुरुष इन से परे है ऐसा . जिप्तको हृदनिश्चय होजादे 


कं कि [5 ३०५" आम फ 5 ३ किक हे वो मुझको दी कक । 
होजाय ईं। इन दौन गुणों की उलंघन करके जो जीवात्म हो देखे अथीत्‌ 


(७१) हे 


पाक्षात कर वो जन्म मरण ओर! जराआादे दुखों से छूट कर मुक्त 
होजाता है ॥ 

अजुन प्रइन करे है कि इद गुणोंका उल्ंघन करने वाछा (गुणातीत ) 

नुष्य क्योंकर ओर के लक्षण वाला हाय है सो आज्ञा कीजिये | 
श्रीभगवान फग्माते है कि गुणों के धर्म जो बरतें उन से बचने की भी कों- 
शिश न करे और तटस्थ 7हकर उन से मनऊ विकारी न होनेदे सुर द्ग्व 
को समान ग्रिने खुवण ओर छोहे को इकसार समझे निन्‍्दा में अप्रदन्न ओर 
हतुाते से प्रमन्न न हाकर मान आर नगेदर का सभान मान श्र |मेत्र का 
बगबर जाने ऐमा मनुष्य गुणानीत कहलाता है उनी को त्यागी कहना 
चाहिये। ओर जो मुझ सर्व रूप परमात्मा को हिय में घारण करके सुझ में 
हृद अनन्य भाव रखता है भोही गुणों को उलूघन करता है और गुणातीत 
होकर प्रह्मरूप हाजाता है । ब्रह्म मोक्ष आर सनातन धरम तथा .परंमानद कीं 
राते इन सब का आधार में द्वी हूं यही वेदों का सार ६ ॥ 
इति ग्रणच्रय विभाग योगो नाम चतुर्देश अध्याय।॥ १४ ॥ 


॥ पंद्रह्ीं अध्याय ॥ . 


( कैथ बिन केसे जीवू रे ) इस तज़ प्र. गाजा |. ”  * 


| 


> 


रूष्ण गुण कैसे गाऊं में, एक जीभ॑:बंछ हीन ॥ कृष्ण *॥ 

भक्ति साक्ति दातार श्रीगीता रंची दयाल ॥ हे 

पन्द्रहीं अध्याय घुन मिंठे सकेल भ्रम॑जाल ॥ कृ० १॥ 
१-माया मय संसार है पीपल वृक्ष समान ।॥ 

जड़ ऊपर शाखा तरें पत्र बेद सब जान ॥ छू? २॥॥ 


( ७२ ) 


३-नीची ऊंची डालियां द8 गुणन फ्रेलाय ॥ 
विषयाहे कूंपल मूल नर लोक मांहि छठकाय ॥ कृ० ३ | 
-जान सकिय नहे रूप अरु आदि अन्त त्रेस्तार ॥ 
विषय सेग को त्याग हृढ याको छेदन हार ॥ रू० ४॥। 
४-आद्य पुरुष ताके परे द्वारणं- जायबे योग ॥ 
सकल प्रवत्ती वाहितें मिट्दे ये ससति रोग || कृ० ५॥ 
५-मान मोह ममता रहित निस्कामी नित ज्ञान ॥ 
: सम सुख दुख नर पावते सो मम पद निवान ॥ कू० ६॥ 
“६-रत्रि दाशिकी नहि गति जहां पावक देत न काम ॥ 
जहां जाय उलदे नहीं मोड परम मम घास ॥ क़० ७॥ 
७-जीव बस्तु देहन विषे मेरों अंगहिं जान ॥ 
लहें वाहितें कम फल इन्द्रिय मन अरु प्राण ॥ क़० ४८॥ 
८<-जब शरीर धरे तजे जीव खूद्ठम तनु संग ॥ 
छे धावे ज्यों पवन ले गन्व सुमन तें अंग ॥ क़० ९ ॥ 
इन्द्रिय अरु सन सेग सो भोगत बिष्यन भोग ॥ 
ज्ञानी सब चेष्ठा लखें छखें न सुरख छोग ॥-क० १० 
११-पोगी मेरे ध्यान धर छखें आत्म तन मांहि॥ - 
जतन करत हू।त्रेमख जन मूढ सके छख नांहि ॥ क० १शा 
१९-सूय चंद्र अह अगिन में तेज मेसे ही जान | 
१३ भू प्रवेश कर देत बछ .भूतन कौ में सान॥ क़० ११॥ 


(9३ ) 

श्ब्ल्म्स निधि चंद्र में होप के पुष्ठ कराउ ॥ 

देहन भें जठराम्रि ब्वै अन्नहिं भहि पचाई ॥ कृ०१३॥ 
१५-हदय बस सब्र सुझी से स्मृति ज्ञान अरु भूल ॥ 

बेदनकीरें मोकों लखें बेद बेद्रान्त क्ो- मूल ॥ छु०१४॥ 
१६-क्षर अक्षर दो पुरुष है छीक मांहि, विख्यात ॥ 

भूत हें क्षः कूदस्थ- पुन अक्षर नाम कहात ॥ कृ०१५॥ 
१७-उत्तम प्ररुष परमात्मा दोउन ते है भिन्न 

जो लमाय तिह छोक को भरता $श अछिन्न || ० ६ ह॥ 
१८-है न्यारों में क्षरहु से अक्षर ते हु. अतात ॥ 

लोक बेद भर प्रथट हैँ पुजाचस या रात ॥ छ०१७॥ 
१९-पुरुषोतम जो जानता मारा सहित जिंचार |! 

मोहि भज सब भावत सा सब जानन हार ॥ &०१५८॥ 
२०-अतिहि गप्त यह शाख् हैं कहो हरी सथुग्श ॥ 

यह जाने बुधजन वोहा सा कतडझुत्य ह मेश ॥ ०१९ 


5 


॥ पद्रह्ी अध्याय का सार बाता में ॥ 


श्रीमगवान फमाते 5 कि यह गाया मय सपार पापल् के दि के. 

समान है जिम का जद (यू) ऊपरकी तरफ़ और डाले नाच की है | इस 
हैं ओर गुण जो हैं उन्होंने इम की. 

प्राया रूपी दक्ष के पत्ते बंद है और | सत्र अदिकजो ह ३६ हे ] 
टांलियाँ नौची ऊंची फूला स्वत है आर विषय इस के-कूपछ 6 और ड 

ह | इस माया. का झष और आंद 


इसकी मत्य छाक में छट्का हुं 


( हि. । हू ) 


अन्त जाना नहीं ना सके है। इस माया हक्ष के काटने का उपाय यह है कि 
विषयों के सेग का त्याग हृढताई से किया जाते | इस सें-परे आशद्यपुरुष 
नो है उत्त की शरण में जाना चाहिये उसी से सारी प्रद्मत्ते है और उसी पे 
संसार में जन्म ओर मरण का रोग मिद्र सकता है। मान, मोह, ममता इस 
से राहित निस्क्रामी मनुष्य जो आत्म'ज्ञानों ओर छुघ दुख की समान गिन्न- 
बाला होय था मुश्न परमानंद मोक्ष के पद की पासकता ई । जहां सरम 
चंद्रपा ओर अप्लि आदि नहीं पहुँच सके हैं ओर जहां जाकर संसार में उल- 
दे नहीं आता वोह मेग परमनाप है देहों में जो जीव दे सो मेरा ही अंश. 
है उम्ती, के सहारे से इन्द्रियं पन ओर प्राण कप फल प्राप्त करते है जावात्मा 
जब स्थूह श्रीर का धारण यथा त्याग करता है । तो जैसे के प्रृतून पुष्पां 
से गन्ध को खांचलेजाता है देसे अपने साथ इन्द्रिय आदिक सह आारगीर 
'को स्थूठ से निकाल छूगाता है ओर उंप्त स॒क्ष्य शरीर के साथ विषयों को 
भांगता है परन्तु ज्ञानी पुरुष इस चेष्ठा के जानते है सूखे नहीं जान सकते । 
योगी जो ज्ञान नि; हैं बे- मेरा ध्यान करके शरीर में आंत्मा-कों देखते हैं 
मेरी भक्ति आर ज्ञान से बिप्ुख़्छोग जतन करते हुए भी-नहीं देख सके 
है सूय चंद्र आर आग्न प जो तेज है वो भरा ही हे मेहे। एथ्व। में पत्रेश करके 
सब का घारण करता अथाव बंल देता हूं ओर मेंदे चेद्रमा भें रसरूप से रह 
कर आदाधंया की पुष्ठ करता हू म है शररीं में भठगअआभ्ल हक. अन्न को 
पचाता हू। में सत्र के हृदय में बच हूं और स्ूृति ज्ञान ओर भूछ सुझी से 
जानो में बदा से जाना जाता हू और बंदर बदान्त का मूल से ही हू । लोक 
- मे क्र और अच्त दे। पुरुष हैं उनमें नाश होने वाढ़े पदाय क्षर और कूटर्थ 
(निविकार) अक्षर आरपा की / जाना परेपात्मा उत्तम घुरुष इन दोनों से-मिन्न 
ह जा सत्र छाक्ों भें समाया हुआ सत्र का धारण करने वाह्ला दे | में चर और 
अक्षर दोनों से परे हूं इस कारण से -पुरुपोत्तर कद्दा जाता हूं जो मुझे 
ऐसा नानकर भने है बोददी सर का क्वाता है यह अ्तिंद्दि रहस्य (गुप्ठ) शा 


(७५) 


ब रे 


है जो इस बान के जाने बं-ही जाती और क्ृतक्ृत्य है ॥ 
इनसे पुझुयत्तम यागे दाम २४ अध्याय! ॥ ॥ 


कह लक कक पु य 
॥ साला अध्याय ॥ 
( युगढ बिहारी विनय हमारे सुनो ज़रा अबदी प्राण प्योरे ) 
इस के बश्नन पर गाना । 


का पिद्धान 


व रजन-«««+- जज 
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हरीवचनमसुनसमझकेपाछों इसीसेकल्याण आपका है । 
बताया अध्याय साल्दवी में हशिने मुक्ती का रास्ता है ॥ १॥ 
“होदेबी सपत्ति जिलके,उसकों नहीं किसी वस्तु कामीमयहो । 
विशुद्ध मन ज्ञान में रमन हो वो दान दम- 
यज्ञ में लगा हैं ॥ १ ॥ 
पठनहो बेदीका,साधुता,वप,अहिसाअरुसत्य,क्री धकानाश| 
उदारता, शान्ति अरु अपशुन, दया अचंचछ, | 
स्वभावका हैं पक ॥ ३ ॥ 
हियाहोकोमर्॑लछजीला,अचपल,े उसमैंदेजर्षमेंकामीबल 
ठक| पवित्रता, धीर्ज, होवे उसमें वोद्रोह, अभिमोनि- 
त्यागत्ा हैं मर हक ४ 8 | 
४-सुनौ संपदा जो आएछुरी है तो दम्म अरु दपे, मानभी है । 
कठोरता, क्रोध, अन्ना, भी ये दोष उस में- 
अबश भरा है ॥ ५॥ 


५-है. सम्पदा देवी सोक्ष दाई फैलाबे बंधन में आसुरी ही । 


न सोच कर संपदा जो देवी हैं उस » तुमने- 
जनम लिया है ॥ ६ ॥ 


है हैं 


-स्वभाव | जेसन्रका आलरांहों न जान वा प्रवता नवृत्ता । 
पावेत्रताि सत्य आर आचार कदाप उसमन॑- 
न दाखता ह ॥ ७9॥॥ 


८-जगवकी झंठाकहेंवों अस्पिर नहींरचे जग की कोई इशवर । 
' वो माने संजोग से परश्पर ये काम सेहां- 
बे 


जगत हुआ है ॥५॥ 
९-पोनाशितिक ऐसी हश्टिकरके निज्रआत्मातलवकी विसरके । 


हक 


बे *. 
कर बुरे कर्म सूखे जगके त्रिनाइ कारण- 


जनम ॥लेया है ॥९॥ 
१०-अनन्तविषयेकी कामनारखवो दम्भमदमान यु क्रम्रख 
दुराग्रह से करें असत्‌ कर्म उन सें भारी- 

अशुद्धता है ॥ ९०॥ : 
: ११०आपार चिन्तासें प्रस्तवितयों के भोग कौ मानें सुख्यकर्त व । 
१२४-बंधो है आशा म॑ कामी क्वोधी कुकर्म से घन- 


.. कमा रहा है . ॥११॥ 

१३-वेषनमिलो आजफिरभी पारऊंयेमेरीहे वस्तुवो:मिफेगी । 
१४-हना दो शान्नू हैं इंश भोगी दिविध सनोरण- 

बिचारता हैं 2 ॥११.॥ 


(५७ ) 


१५-धनी कुटुम्मी है में अनुपम करूंगा में यज्ञ पाऊंगा सुख ' 
१६-वो काम भोगी करें यूं चिन्तन अवशद्य हो- 
नरकों में पडा हे ॥ १३ || 
१७-बने हुए आपही प्रतिष्ठित घमंडी धनके नशे में पूरण। 
करें वो पापंड से भी जो यज्ञ वो बिधी से- 
गिरा हुआ है ॥ १४ ॥ 
१८-वो आश्रित काम क्रोध वर और दर्प अहेकार के सदाही । 
'' 'पराये अपने शरीरों में जीवों से उन्हें देष- 
. बन रहा है ॥ १५ ॥ 
१९-गिराताहूँ उन अधम नरेंकी में आसुरी योनिमें निरन्तर । 
२० न पायें मुझ को अनेक जन्मों मे नीच जोनो-. 
में भर्मता है |. ॥१६॥ 
२१-मनरकके दरवाज़े काम और क्रोध लोभ तीनाह नाशकर्ता 
“२२ इन्हें तजे सोहि आत्म कल्याण कर परम पढ़ 


.. को पावता है ॥ १७॥ 
२३-जोछोडकर शाखको विंधीका कर ह मनमाने कर्मप्राणी 


_बरा गती और सुख न पाव न सिद्ध हाउत्तः .. 


की कामना है ॥. १८ ॥ 
इसी से कर्तव्य या अकतव्यम सदा शाख ही की मानों । 
"कहें हैं मथुरेश शाख ।वबोर्धि से ही कम करने- 

की. योग्यता है ॥ १९.॥ 


| हु जब हे ४ प्र ध्ज 


(2८) 
॥ सोलहवीं अध्याय का सार बातों में ॥ 


अब भगवान देवी और आपुरी सम्पाते का वर्णन करें हैं निम्त मैं देवी 
- संपदा होती है उत्त में यह लक्षत पाये जाते हैं । क्रिप्ती से भय न होनाहे 
सन का शुद्ध होता दे ज्ञानमराप्ति में राथे ३ दानी होना ४ इन्द्रियों का दम- 
न करना ५ यज्ञ करना ६ वेदों का पढ़ना ७ साधुपना रै तप € आउँसा १० 
सत्य ११ क्रोध का नाश १०% उदारता १३ शान्ति १४ चुगली ने करना १४ 
दया २८६ स्भाव का चंचरू न होना १७ हिंये का कोमल होना १८ लगी- 
छापन १६ चपलताई का न होना २० तेज २१ क्षमा २२ पत्रित्रता २३ 
धौरिन रद किती से वेरमाव का न होना २५ अभिमान का न होना २६ 
यह देवी संपदा वाले में होते हैं । आसुरी संपदा में दम्भ १ दर्ष (छल) २ 
अभिमान ३ क्रोध ४ कठोरताई ५ अज्ञान ६ यह होय हैं । देदी संपाति 
मोक्ष का कारण है ओर आहुरी इघन का। परंतु अज्जुन तुप सोच न करो 
तुम्हारा जन्म देदी संपदा में हुआ है मिस मनुष्य का स्वभाव आसुरी संपदा 
का है उधर के लक्षण यह हैं। पहादे निहति का न जानना, शौच और आचार का 
न होना, सत्य का अबाव, जगद अलत्य और प्रतिष्ठा हीन है और काम 
करके एक दूमरे के संयोग से उत्पन्न होजाता है ईश्वर रचित नहीं है ऐमा 
मानता, ॥ ऐे द्िचार वाले शाल्ििर भूद्ध बुरे े कम द्रने वाले जगव्‌ के 


नाश क॒ती हैं और वे अनंत विषयों ही कामना रखने वाले, दम्भ, अभिमान, 


और मदसे भरे हुए, हट करके कुकुमे करने वाले यहा मछीन लोग हैं । 
में लिप्त रहकर 


उनकी चिन्ता का एार नहीं सदा काम ओर विषय भोग 
|. कक यथा ह० अल. पु 

इ्सी रा अपना कंतेज्य जानते हूँ । वे छोग कामी और ऋोषी होकर आश। 

की फांसी में बंधे हुए केवल घन कमाने हैं छगे रहते हैं । आज इतना 

का ५ ३, यह [९ रा हल 80 8. 

। ह्प मिछा कछ इतना मिलेगा ह चीज़ भेरी है वो मुझे मिले उम बरी को 

न भार दिया मे माकिक ओर भोगी है इसी उपेद बुन मेँ छगे रहते हैं । 


(७<६ ) 
में पी और बु्दम्शी हूं भरे समान दूसग नहीं ई मैं यज्ञ करके स्वर्ग आदि 
पुर भागूगा एम चिस्तन करते हुए नरक गामी होते हैं। अपने आप ही 
मतिट्वित इसे हुए घी, घन के नशे में अंधे याद पाखेड से एमे मतुष्य 
यह भी कर तो वो सफ़र नहीं होता बिथे हीन होनाता है। वे छोग काम, 
क्राध, बल, छछ, और अईकार के सद्रां बस में रहकर अपने पराये सब 
भीों से बर्भाव रखते हैं | ऐसे छोगों कौ नीच आपुरगी योनी में जन्म 
दता हूं मुश्त भों अनेक जन्‍तों में भी नहीं पा सकेते। है अजुन नरक के यह 
तीन दरवाज़े हैं जो नए करने वाले हैं | काम, ऋरध, छोभ, इन तीनों से 
बचना चाहिये। इन से बचकर जो आत्म कस्याण करे थोही परम पद 
पासकता है और शास॒ की जिधे को छोंदकर जो मनमाने काम करता है 
उप्त का कभी कल्याण नहीं होता न सुख प्राप्त होता है इस लिये शास् की 
भाड्ा कतेव्य और अकर्तज्य में मान कर शाख विये सेशि कम करना योग्य है 


इति देवासुर संपद्धिभाग योगो नाम १६ अध्यायः ॥| 
#भ - 


॥ सत्रहीं अध्याय ॥ 


( मेरे ही इक राम नाम दूसरा ने कोई ) इस के वज़न पर 
श्र (4 ञ् 
राग ईज्ञोदी अथवा प्रभाती भें गाना | 


श्री गीता अति पुनीत सुनिये चित छाई । 

नोका भव सिन्धु तरण हेतु यह सुहाई ॥भ्री०॥ 
१-सत्तरहीं अध्या में अजुन यू प्रशन कियो. ॥ 

श्रद्धा युत अविधि यंजें कहा गाते तिन पाई ॥ १ ॥ 


(८०) 
: ३-हरे बोले प्राणिन की श्रद्धा है तीन भांत ॥ 
8 हु | ७० शत [का | अ 
सात्विकि अरू राजांसे पुने तामसी कहाई ॥ २ ॥ 
३-तत्व के अनकूल होत श्रद्धा है सबही की ॥ 


श्रद्ा है जैसी जाकी तैलो कहलाई ॥ ३॥ 
कस ञ३ बा अर छ 
४-लात्विक जन देवन को राजस यज्ञादिक को ॥ 
पजत हैं भूत प्रेत तामस जन भाई ॥ ४ ॥ 


५-शास्त्र विरुष तप जो करें कपठ अहंकार भरे ॥ 
काम राग बलकी है उन भें अधिकाई ॥ ५॥ 
६-तन इन्द्री जीवहु को दुखी करत मरंख सो ॥ 
निश्चय कर असुरन भे॑ गणना तिन पाई ॥६॥ 
७-तान भांत के अहार भाव सब मनुजन की ॥ 
यज्ञ दान तपहू का बरणू समुझाई ॥७॥ 
६-आयु सत्व बल अरोग देजो प्रीत सुख को भोग ॥ 
सरस चिकनो घिर मनोज्ञ लात्विक प्रिय भाई ॥ ८ ॥ 
९-कटु अतिही लवन गरम तेज रुक्ष दाही जो ॥ 
अस अहार राजस प्रिय शोक दुःख दाई ॥९॥ 
१०-पहर बातो बासा अन्न अरस सह्यों अरु ज़ठन || 
देव के अयोग्य भध्षय तामसे सुहाई ॥ १० ॥ 
११-बविधियुत फलचाह रहित निश्चय थिर मनसे करत |] 
” शसो यज्ञ साल्विक है भाषत- यदुराई . - ॥ ११॥ 


(८१) 


१२-फल इच्छा मन में-घार इंभसे करियत प्रचार ॥ 
'ऐसो यज्ञ राजस है मध्यम कहराई. ॥ ११॥ 
३-बरधो होन सनन्‍्त्र हीन अन्न दक्षिनादि हीन ॥ .. 
श्रद्धा रहित तामस सो यज्ञ क्यो जाई. ॥"१३ ॥ 
४-पुर द्विज गुह पजा, शाच, साधुताई ब्रह्माचज ॥. 


अहिला ये शारीरक, तप हैं. समुदाई ॥ १४ ॥ 
१५-मृदुलर सत्य प्रिय हितको बचन ब्रेद पढनो सो ॥ 

 बाणी,को तप है यह, समुझ लेहु भाई. ॥ १५ ॥ 
६-मन प्रसन्न कोमऊरूता मौन तथा मन निरोध॥ 

शुद्ध भाव ये सब तप मानस कहलाडें. ॥ १६ ४ 


१७-मन शरीर बाणी से श्रद्धायुत तप जो करे॥ 
फल इच्छा रहित सोहि सात्विक कहाई- '. ॥ १७-॥ 
१८-पजा सत्कार सान हेतु जा तप दम्भ साहत ॥ 


करियत सो राजस है बेगही नसाई.. -॥ १५८ ॥ 
१९-अज्ञता से हट करके.तप जो कर दुख पाकर ॥ 
ये के बिनाश को सो तामस तपलाई ॥१९॥ ' 


- २००दान जो दातव्य जान पात्र अनुपकारी अर्थ ॥ 
शुंची देहा काल में सो सात्विक खुखदाई .. ॥ २० ॥ 
२१-फल बिचार आसा उपकार की हिये में. बार ॥ 
केशित-दै देत सोहि राजस है भाई ॥ २१॥ - 


(८२) 


२२-अशुचि देश काल में अपात्र को जो देत दान ॥ 
बिना आवआदर सो तामस कहलाड़े ॥ २१ | 

३-आ तत्‌ सत्‌ उच्भारण ब्रह्म के है तीनो दब्द ॥ ह 

इन तें हिज बेद यज्ञ आदि में उपजाई ॥ २३॥ 
२४-उच्चरिके 3४ शब्द यज्ञादिकर सिद्ध हात. ॥ 

२५-फल न चाहे मोक्ष कामी आचर सदाई ॥२४॥ 
६-सत्‌ ये शब्द उच्चारक कारयत शुभ कम सकल | 

. २७-महिमा सत्‌ दाब्द की सथुरेश अधिक गाई ॥ २५ ॥ 


4 
॥ सन्नहा अध्याय का सार वाता भे ॥ 

अज्ञुन मदन करे है कि जो छोग श्रद्धा रख के विधि हीन कर्म करें हैं उन 
ते कसी गति हाय हैं | 
तव श्रीभगवान आज्ञा करें हैं कि प्राणियों की श्रद्धा दीन प्रकाग्की होय है 
सालेको १ राजमां ३ तामम। रे सत्र के अन्ुतार मब का श्रद्धा हाय इ 
ज्ञमी जिम को श्रद्धाहोय वो उम श्रद्धा वाला कहलाता है (रतनामुस्यभावका 8) 
सालेओ शअश्रद्यवाले देवताओं को पूर्न हैं ऑर राजमी यज्ञ आदि कम में 
रच रखते ह आर तापसी श्रद्धा वाछे भूत प्रत्रों को पूजते हें। नो लोग 
शस्त्र की विधि के विरुद्ध तप करते हैं-उन भें कप ओर अहंकार भरा 
होता है क्वाम ओर. राग उप में. आधिक होता है बों छोग अपने शरगीर ' 
झोर इन्द्रय ओर जीवात्मा को दुँ देने वाले मूरख हैं.आर अझुरों में 
उत का गिनती होय हैं|. आहार भी तान भरकर के हैं आर यज्ञ, द।न, तप, 
यह भी तीन २ ही मार के हैं उन का लक्षणकें हें | अ सुष्य, मत, बल 
आर आस अर प्रीने छुब भोग का देने वाह -सरस चिकना स्थिर 


( ८३ ) 


रहने वाला मन को प्याग छग ऐसा आहार सतात्विक जनों कौ प्रिय छग- 
ता ३। आर कड़वा अत्यन्त नमक्रान, बहुत गरम, तेज़ रूखा, दाहकरने वाला 
आहार गजानेयां का भाव ह आर -शाक आर दुघ का देने वाला होता हैं 
एक पहर मम्त भोज्य पदाथ को वते बीत जाय, वारसी, रमहीन, 
सडाहुआ, जुठा, एमा अन्न तामम लोगा की पमंद होता है आर वो देखता- 
आ के अपण करने के योग्य नहीं है। सतातिक यज्ञ डग कहते हैं जो विधि 
विधान से किया जाने आर उमके फल की इच्छा न ही ऑर निश्चय के 
साथ मन को इृढ करके किया नव । राजस यज्ञ उते कहते हैं जो फल 
के इच्छा रखके दम्भ से किया जाब ओर एमा यज्ञ मध्यम कहछादा है | 
तामम यज्ञ वा कहछादा ह जा वा हान, सनन्‍्त्र होने, आर अन्न दाक्षणा 
आई से राहँद श्रद्धा के ।बना किया .जाय। अब तप तान प्रक्रार का कह 
हैं| शारारक तप देव ब्राह्मणं गुरु पूजा शाच साधुपृन अह्मचय आर 
'अ्िता की कहते हैं | मुलायम, रूत्य, प्यारा हित भरा, ऐसा बचन और 
चेद का अध्ययन यह बाणी का तप हैँ । मन का म्रसन्न रहता, ' कामठता, 
भान में रहना ओर मन का रोक रखता,और भावका शुद्ध उहैंता यह मान- 
स्‌ तप कहछाता है । ऊपर कहे हुए तीनों तप ( शरीर छणी और मन के ) 
सालिक तप कहें जतेंगे जब अद्धा सुक्त हकर फलका इच्छा के बिना 
किया जाते | पूठा सत्तार और मान (जडा३) पनि के लिये जा तप दुम्भ 
पे किया जाय दो गन कहलाता ओर नलदी नह्ठ होजाता है। अज्ञान्ता के 
साथ हट (निह) करके दुख पाकर या दूमरे के नाश करने के जा तप कि- 
या जाय दो ताप्स तप जानों | अब दान भी तीन अकार का कई हैं। 
जो दान अवश्य देने योग्य जान कर, सुपात्र को दिया जावे आर उस स 
अपने कौ उपकार की आस न की जायें और पवित्र स्थान आर उत्तम 
समय पर. किया. जवै-वह सालिक दान है फेल का विचार करके उपकार 
को आस म-में रखकर दुख पाक्ते जो दान दियो छात्र वी राजन है। और 


(८४ ) 


परढीन नगह-पर अशुद्धि काल में अपात्न को आब आदर ना जो दिया: 
जावे सों तामस दान है | ओ तद्‌ सत्‌ यह तीनों शब्द ब्रह्मर॒प उच्चाग्ण 
किये जाएं हैं.इन से हो आदि में ब्राह्मण, वेद, और यज्ञ उत्पन्न हुए हैं 
प्रणव नो ओकार धाव्द है इस को उच्चारण करके ही यज्ञादिक सिद्ध ' 
होते हैं। फल" की इच्छा न करके मोक्ष के चाहने वाले इस का उच्चारण 
करके यज्ञादिक कर्म करते हैं और सत शब्द का उच्चारण करके सारे शुभ कर्म 
किये जाए हैं अश्रद्धा से किये हुए कर्म असद कहाँवे हैं ॥ 
इति अरद्धानर्यादरभाग योगी नाम १७ अध्याय; ॥ ॥ 


॥ अठाह्ों अध्याय ॥ 


(तुमतो सांवरिया गोपाल हो -नंदलारू दिछ के काले | इस के वज़न पर) 


गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी इसमें चित्त छूमारे ॥ - 
१आई अठावी अध्याय # अजुन प्रइन कियो हरषाय ॥ 
दी सन्‍्यास त्याग बतलाय # तब य॑ बोले गोविन्द प्यारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥१॥ 
२ जितने लकाम कमंबिछास % तिनको तजिबो है सन्यास ॥ 
त्याग सकलकमफल आस #% ताकों त्याग कहें बुध सारे ॥ 
' गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥ २ ॥ 
३ कहे कोई दोषहे त्यागौ कर्म % कोई यज्ञादि बतावें घर्म ॥ - 
४ कह हारे बतछाऊं में मर्म % त्रिविधहेत्यागसुनौबिस्तारे॥ - 
गाता ज्ञान भक्ति सदर ,, प्राणी ' - परे 


(८५) 

५ छुनला यज्ञादेक तप दान # सबको करन योग्यही मान || 
६ पावन कता हैं अंस जान # कंरों फल इच्छा संगनिवारे ॥ 
' गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० -॥श्क 
७ उचितनहिनित्य कममनन्‍्याम #% मोहबस करैजो-वाकोीन्याम || 
नामहे तामसत्यागहि तास % करेसो मूरंख बिना बिचारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भडार ,, प्राणी० ॥ ५ ॥ 
< क्ुशलखि कमंकरनमेमीत # तजेजो दुःखमंान भयभीत ॥ 
हैराजसत्यागसोहिअनरीते # त्यागफलवामें कछुंमीनारे ॥ 
गाता ज्ञान भेक्ति मडार , प्रांणीॉ०. . ' ॥ द्वं 
९ करे कर्तव्य जान जो नित्त # संगअरुफलइच्छान हिचित्त ॥ 
कहावैसात्विकत्याग अमित # किये ते होवें मंनुज सुखारे ॥ 
गोता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणा० | ॥७॥ 
१० देषनहि अनेष्ट कर्मतेजाहि # सक्त नहि इष्ट कर्म के मांहिं ॥ 
सालिकत्यागी सोहकदाहि # अचंलठमतिसंशयरहिकदारे ॥ 


गीता ज्ञान भक्ति मेंडार ,, प्राणी० */ '* ॥५4॥ 
११ कंमंतज सके नहीं तनंवान & तजफलछसोहा चतुरसुजान ॥ 


१२ शुभाशुभमिश्रत्रित्रिषफलनान % अत्यागी जनही भोगनहार . 
गीता ज्ञान भक्ति 'मैडार ;, प्रॉणी० ॥९॥ 
१३ कर्म के पांच हेतु लेजान # देह अरु जाव इन्द्रियां प्राण ॥ 


है, पांचवां प्रेरक देवहि मान # इन्हीं ते केंमे होत हैं. सारे ॥ 


-+ ५ 
गौता ज्ञान- भक्ति भंडार ,, प्राणी5... ॥7 एव 
१६ फ्रेवक जीवहि कता माने # सो नादान बुद्धे भरसानया 
अपनों- रूप नहीं पहचान # यात्त हा नाह भव सं न्‍्यार ॥ 
- गीता ज्ञान भाक्ते भंडार ,, प्राणई२ | ६१] 
- १७ अकता है से असजो ज्ञानों ऋ ताकाबुादें आलेप्ममाना॥ 


| ७, «आप 


हनेवों यदिजगके सवप्राणी & सोनहिवेध न ।केसीको मारे ॥ 
गीता ज्ञान अक्ति चडार ,, माणीर प्श्श्तां 
१८. ज्ञानज्ञाता अरु ज्ञय वहतोन # कर्म के प्ररक है अस चान 
करणकर्तों पुनिकर्म प्रदीन किया के आश्रय हैं निधोरे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति बहार ,, प्राणी० | शझ 
२० भावईकअविनाझ्ली सवर्भाद ऋ लखेजो भेद गिने कछुना हि ॥ 
'लिकज्ञान जानिये ताहि ऋ भद बुचद्धी नहि उर में बारे 

गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणीोण  ॥ १४ मं 
२३ भावनातनाबिव जीवंनमांहि # एकत्ता उर में जाके नाहि ॥ 
-ज्ञानअसराजत्तनामकहादि # मते सन उपज न्यारे न्‍्यारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति सेंडार $ भणीक (५ झ 
२३ तत्व को जाम होय न भान ह अल्पफऊूमासेअधिकम्शदगा 
युक्तेत्रजंतजों धोषाज्ञान के ताहोकी तामस ज्ञानकहारे ता 
गाता: ज्ञान भांक्त- बढ़र , प्राणार | ॥ श्द | 
रृइसे, क्मअरु कता तीन त्रिधान ऋ सास्विकराजसत्तामसजांनज 
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“वहोयजोगुणजितमांहिणात # हरीलक्षंनतिसबिधजिस्तारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भेडार , प्राणी०ण.. ॥ १७॥ 
रै० भपअभय कायअक्ार्य मंज्ञार $ प्रवृत्ति निवृत्ती जानन हार ॥ 
वध अह साक्षी जाने सार # सात्विकीबुद्धितोइ चितलरेत 
गाता ज्ञान भाक्ते भडार ,, प्राणीण._. _॥ १८॥ 
। पथ्ावत्त धर्म अधम विचार # न होवे विविक जिसके हार ॥| 
चुद्ध सा राजम हैं बेकार # तामसीमति बिपरीत्तविचारे ॥ 
गाता ज्ञाद भाक्ते भेडार , प्राणी० . ॥ १९ || 

३९ भाग धृता हु त्ोन प्रकार # कहीगुण भेदलेसो उरधार 
7 सात्वका धृततीह श्रेघ्रविचार # राजसीतामसिकार्यबिगारै ॥ 
गाता ज्ञान भक्ति भेदार , प्राणी० ' -_ - - ॥ २० ॥ 

रे७ जाहिसुखपहलेबियसमगीेय # असृतकेतुल्पपिछाडीजोय |: 
कह सालवकवाका सबकाय # आत्मअरुबुछेप्रसाद संवारे॥ 
गाता ज्ञान भक्ति भडार ,, प्राणा०, .. 5 १२६ ॥ 

३८ इन्द्रिभरु विषयन तें जोसुख # अमृतपहलेफिरविषसपदुण् ॥ 
येराजससुखकहियिसन्मुख # पाप को एसो खुख संचार ॥ 

' गीता ज्ञान भक्ति भडार , प्राणो०. .... - ॥:२२ |. 
३९ नीदआलस्य प्रमादसे जन्य # देतदुख आगे पीछे-असन्य ॥ 
कहावै तामस सुख सोहन्य # नरकमें प्राणिनकी यहिडारे ॥ 


 भीता ज्ञान भक्ति भडारः, प्राणी० - ॥ २३-॥ 
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३४०-भमिअरुस्ग में असनाहकाय & गुणकिवसस जॉनहि हाय || 
४९ चारजा वरण कहाव साँय # कमंडनक गुणहाअनु सार । 
“ गीता ज्ञान भरेंत भदार ,, प्राणा० ॥ २४ ॥ 
२शमदमतप अरुशीचवितान ऋ शान्तिअरुसरलभावपुनिद्ञन || 
आस्तिक पणो ओरविज्ञान # ब्राह्मण कम हैं यहा सारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भडार ,, प्राणो०.. 5 ॥६5६५॥ 
8३ बीरता तेज धृतों चतुराड % युद्ध अचलहि रहैं सदाई ॥| 
रहे दातारे इंच्वेर्ताइ #कर्मयहछत्रिनके सुनप्यारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भेडार ,, प्राणी० - ॥ शब्द 

. ४४ है खेती गोरक्षा व्योपार # वैद्य को कर्म यही निर्धार ॥ 
३५ श॒द्र को सेवा थे अधिकार % के निजकर्मसो लिड््‌इआरे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति सेडार: ,, भ्राणी० ॥ 5१७ ॥ 

४६ रचेजिन सकलजीव संसार # पज वार्का निज कर्मन हार ॥ 
' ४७ विय्युणह स्वघस श्रेष्ठ निचार & स्व॒भाविक्र कर्म नःपाप4 दौरे || 
' गत्ता ज्ञान भादंतद चड़ार,,, प्राणा५ ,. ॥ १८ ॥ 
४९ होयनिष्कामकर्मफलत्याग # परसमगतियाही विधि पारे | 
गाता ज्ञान भाकेत भडार ,, प्राणो० .... ॥ २ ९॥ 

७४७ ब्रह्म प्राप्ती की कहे उपाय % शुद्धवुद्धी जिसकी होजाय || 
५१ सजत्ााविपयनला! हटज़ाय ऋ राग अरु द्वेषचित्त से टारै | 
गीता ज्ञान, भक्ति भेडार , प्राणी०  _ ॥३०॥] 


( ८< ) 


५२ रह एकान्त करें छघुभाजन # जीते बाणी काया अर मंन ॥ 
ध्यानों बेरामी वा सल्नन # बल अभिमान दर्प को छरे ॥ 
गाता ज्ञान भाकंत भडार , प्राणो० ॥ ३९१ ॥ 

४५३ तजिके कामफ्राध अरुवेधन #% ममतारहित शांतराखेमन |॥ 
एल ब्रह्म भाव का हारंजन # पार्क रहत नेत्य सुखार ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति मेडार ,, प्राणीण . ॥११॥ 

७४ एलो मन प्रसन्न ब्रह्म ज्ञानी # चिन्ताइच्छाराहतिजोप्राणी | 
हाके सम हृए्टी विज्ञानी # पावे मरी भक्ति परारे॥ 

गीता ज्ञान भक्तिति भेडार ,, प्राणी० ॥ ३३. ॥ 

४५ मोकों भक्तिहि ते नर जाने # जेसो में हूँ तत्व पिछानें॥ 
पाकर तत्व ज्ञानकी स्याने # रहें न कबह मुन्न से न्यारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भडार ,, प्राणी० ॥ ३४ .॥ 

७५६ करेसवकर्मशरणममआय # कृपा मेरी से परम पढ़ पांय ॥ 

५७ कर्म फल अप मोहिसुसाय # सुमतिकर मो माचेचलगारे ॥ 


गोता ज्ञान भक्ति भडार ;, प्राणा७ ॥ ३५ ॥! 


४८ चित्त को मेरे मांहि लगाय #% कृपाममहोयकछटसबज्ञाय ॥ 


सुने नहिजो मदमनमें छाय # अवशहा न मतारथ सार ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राण? ॥ ३६ ॥; 
५९ चहैत युद्ध ने यहि.हटजाय # ये तरो मिश्या हैं व्यवसाय ।' 


&० प्रद्धातता। हेंदेगी अवशछडाप # स्वभाव स कम्त ह प्ररन-हार ॥ 
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हि ह 


गीता ज्ञान. भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥ ३७ ॥ 
६१ सबन के हिंद ईश विराजै # काया जनन्‍्त्रम भाणी राजें ॥ 
बाकी प्रे) कराये का & माया के चक्कर म॑ डार ॥ 

, गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणो० ॥ ४८ ॥ 
६९ यांते रण इंश की. आउ # होनिस्कपटचरणाचेत॒लाड ॥ 
बाहिलेपरम शान्तिकोपाउ # परमपद सोहा बग्द्ानहारें ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥ ३९ ॥ 
६३ ज्ञानकियोअतिही गुप्तखान # बिचारोनिजकर्तबलोठान॥ 
६४ सुनाऊं परम गुप्त अब ज्ञान # तूभेरो प्रियट॒ढ मित्रसखारे ॥। 
गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥ ४० ॥ 
६५ साभ सन लगाय हो भदत # समपूजन बन्दन अनुरकत ॥ 
मोहि को पावेगो यह व्यद्त # प्रतिज्ञा करुं भ तोरू प्यारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भंडार ,, प्राणी० ॥ ४१॥ 
६६ धरूसुबत्यागद्णमसआय # सकल पापनसे देउं छडाय ॥ 
- कद्रा चेतसोच न उरमें छाय # मोक्षपावे असमंत् उरघारे ॥ 
गोता ज्ञान भक्ति सेडार ,, प्राणी० ॥ ४२ ॥ 

६७ सजमीभकक्‍त न जो जनहोय %& असेवक निन्‍्दकहू जाकीय || 
नही गीता अधिकारी सोय % ताहिनहि गीता ज्ञानसुनारे ॥ 
गाता ज्ञान भाकत भडार ,, प्राणा७ ॥ ४ ३ ॥ 

६८ यह जो परम गुप्त है ज्ञान # सुनाओभक्ताहेकीअसनान || 
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मेंते परा भक्तित को ठान # सोजन सोहि कौ पावैगारे॥ 
गीता ज्ञान भक्तित भंडार ,, प्राणी& ॥ ४४ ॥ 
६९ वाले अधिक नही प्रिय मोय # जो गीता को पाठक होय ॥ 
9 मंनिजमतकहलसमझागेतोद % इएहो मिल में ताहि सदारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भेड़ार ,, प्राणी० ॥ ४५॥ 
७१ थ्राता श्रद्धा वान हु प्राणी ऋ यहसुनहोयअवद्ञ कल्यानी ॥ 
७२ भजुन कह तरी मन ग्लानी & मिटीकिनाहिमी यबतलारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्ति भेडार ,, प्राणी० ॥ ४६ ॥ 
७३ अजुन बाल ये करजोर # नस्यो अज्ञान मोहसबमोर ॥ 
पालिहों अवश वचनम॑तोर # धन्य धन श्रीमथुरेद मुरारे ॥ 
गीता ज्ञान भक्षित भेड़ार ,, प्राणी० - ॥ ४७ ॥ 


॥ अठाह। अध्याय का सार बात मे ॥ 


अजुन ने प्रदन किया कि हे भगवान सन्‍्यास का तल (अर्य)ओ ) 
त्याग क्‍या चीज़ है यह में. नान्नाचाहता हूँ ॥ 
तर श्रीमद्ारात् उत्तर देते हैं कि सकराम कम के त्याग देते का नाम सन्‍्या- 
स है और सब कर्मों के “फछ के तन देने की त्याग कहते हैं काई पड्ित 
छोंग की को दोष वाला समझ कर उसने त्यागने याग्य कहंत ३ ओर 
देवर कहते है कि यज्ञ, तप, दान यह कम नहीं त्यागन यार्य है | मर पते 
में त्याग तीन मार का है सा सुन । यज्ञ दाव ओर तप यह कर्म, तो मेरे 
मत में स्थागने योग्य दें ही नहीं .व्यां कि यह तो पत्रित्र केरने वाढ़े हैं| । 
परन्तु इन कर्मों कौ इस रीति ते करना उत्तत है ।।! करते संमेय उने में 


(&*) 


आमक्ति (संग) न व अथात्‌ थ यह कम करता हूं मं यह कम है एपा 
भात्र नही दमर फल इन कमी का मुश मल्गा एडा इच्छा न रख कर 
कगे किया जाये ओर अपना कर्तव्य (फजञ) समझ वर कर । नित्य कम का 
त्याग उचित नहीं दे परन्तु मोह (अज्ञान) से यदि उन त्याग देवे ती इम 

। नाम तामृ्त त्याग है । और नित्य नेमित्त कर्मों के करने भें.शरीर को 
पग्श्रिम और दुख द्ोय है इस भयसे जो कर्म का छोड देना मो राशस 
त्याग कहलाव है उमसे त्याग का फल कुछ त्तद्दीं मिठता | और कप करना 
शासत्र की विधि के अनुगार आवश्यक (ज़हरीं) है ऐसा समझ कर जो करे 
और संग ( आसक्ति ) आर फल की इच्छा से रहित होकर कम करे ती 
इस का ताम सालिक त्याग है । ऐपा त्यागी जो आत्म आर अनात्म के 
विवेक से शुद्धानित्त दोकर कम करने में जो श्र को कृष्ट होय उसे बुरा 
न समझ और सुषदाई कर्म भे खुशी न माने अर्थाव्‌ आसक्त न होय वोढ़ 
जितेक़ी बुध्दिमान संदेह रहित होता है | देहधारी से सवेथा कर्म का त्याग 
करना तो असंभव ही है इद लिये कम के फल का त्यागी ही स्पागी है। 
कम के फल तान भुकार के हाय है एक ता सगे आदक का 'मेलता इंधध 
या शुभ है दूमरा नरक आदि में जाना अनिष्ट (अशुभ) तैौसर मिश्र (दोनों 
से मिला हुआ ) यह फल उनको मिंडे हैं जौ कृष के फल का त्याग नहिं 
करके कभ कर हैं फल त्यागो का नहीं मिलें हैं । कमा के कारण पांच ई 


देह २ जांच २ इन्द्रयां ३ भ्राणों का व्यापार ४ देव (अन्तर्यामो सब का 


३ बिक रे 
प्ररक) ५ इन्ही से सारे कम होय ह जो लोग इन पांच कारणों को न जान 
कि पी] 


कर केव् जीवकी ही कता मानते हूँ वे अपने स्वरूप को न जानकर नादान 
जन्म मरण के फेदे में फंस रहते है। ओर नो ज्ञानी पुरुष अपने स्वरुप को 
जानकर अपने को अकर्ता मानता है और जिस की बुध्दि लिप्त नहीं होती 
उस का शरीर यादे जगत के सर पराणीयों को मारटाड़ै तोभी थो बंधन दें 


नहीं आता और मारने वाला नहीं गिना जाता । ब्वान, ज्ञाता, क्षय, यह तान 


(<$ ) 


कम के प्रक हैं आर करण, करता, कम यह तीन क्रिया के आश्रय (आधार) 
ह ( अथाद कम करन मे प्रवृत्ति कब -हांती हे जब कतेव्य का ज्ञान होता 
है जाम्ते वाऊे की ज्ञादा ओर जानी हुई वस्तु को ज्ेय कहते हैं जाने के पीछे 
क्रिया होती है करने वाले को कर्ता और जो किया [जाय उसे.! कर्म कहतेहे) 
ब्रह्मा 'मे रूकर चींटी तक सब में जो एक परमात्मा [का' अविताशी “रूप भेद 
रहित दिखाए देना इस का नाम मालिक ज्ञान हैं। ओर भिम्त,ज्ञान, से माणि- 
यो में अनेक मकार के भाव जाने जानें उसे राजस ज्ञान कहते हैं। और एक 
कार्य मे सब का समझड़ेता, तले हीन विचार, थोड़े , फल की बहुत जात्ना 
ऐसे थोथे ज्ञान को तामस झान कहते हैं । इसी मकार कमेःओर कता भी 
तीन तीन प्रकार के साजिक, राजस तामप्र कहे हैं। अंब बुध्दि भी सत्व 
आई भेद से तीन माकर की कही जाय है | भय, अभय, कार्य, अकार्य, 
प्रदत्त निर्शत्त, वध और मोश्न जिम्त से-जाने जाप उस का नाम शाजिका 


बुद्ध हैं ओर जिस से थर्म अधर्म का चार न होपके उप्त पिवेक 


राहित बुद्धि का नाम राजसी है । ओर नजिप्त से प्लेत्य का /असत्य 


ऐसा बिपरीत (उल्टा) ज्ञान होय उस का नाम तामती बह है । झती 


प्रकार धृति भी गुण भेद से तीन दी.मकार को कहीं है उस में सातका 
श्राति उत्तम है । सुछ्त भी तीन प्रकार के है गा छुख आरभ म॒र्ता विष के 
समान प्रतीत होय ओर पीछे अमृत जेत्ता प्यारा छग ता सासक है है 
आर 


. उम्र से जात्मा और बुध्दि की प्रसन्नता होथ है । ओर इन्देयों 
विषयों के सैवंध से नो छुख पहले तो. अझत तुल्य पीछे पिंप समान होय 
सो राजस सुख कहलाता है ओर यह पाप कराने वाला ह । नींद आल्स्य 
आर म्रपाद से उत्तपन्न हुआ जो छुघ आदि आर अन्त दांनों भ दुख का 
देने वाह तामस सुख कहछाता है यही नरक में ढाहन वाछा है । शहस 
ओर आकास में ऐसा कोई जीव नहीं ई,नो युर्गा के आधीन नहों । चार 

-हरणों को: भी गुण भेद से ही रखा गेया है उनके कमे शुणां के अनुसार 


>मलीकितान 


(६४) 


होते हैं । शय, दम, तप, पत्रित्रता, शान्ति, सीवापना, ज्ञान, विज्ञान, आ 
स्तिकपता, यह ब्राह्मण के स्वभावत्तिध्द कर्म हैं | बीरपना, तेज, धृति, 
चतुराई, युधर में दृहता३, दातारी, प्रभुताई, यह कम क्षात्रियों के हैं । खहीं, 
गऊरक्षा, व्योपार, यह बेश्य के, ओर सवा चाकरी शुद्र का कमे है। सारे 
समार का रचने वाल परमात्मा के अपने ९ कमा का करता हुआ पूर्म 
इमसा में करयाण, है | अपना धमं चाह थाई गुणवाला या गुण हान भा श्रेष्ठ है 
ओर पराया धर्म केसाही शुण वाह क्‍यों न हों भयका देने बाला है। 
अपने स्वाभाविक कर्म की त्याग न करे चाहे वो दोष वाह ही हे परन्तु 
बुध्दि को कम में आसक्त न होने दे मन में वेशग रक्खे कामना न रख 
कर फल की चाह से रहित होकर कर्म करने से परमगाते को प्राप्त होता है | 
ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय येही है कि बुध्दि शुध्द (निर्मठ) होय और मन 
और इन्द्रियों का सनम (काबू में रखना) विषयों से वेराग और चित्त में 


# ३ 


किसीसे राग द्वेषप न रहै । एकान्त में रह कर हलका भोनन कर वाणी काया 


हब 


ओर मन को जीते ध्यान निप्ठ होकर बेरागी रहे बछठ, अभिमान, छल, इन 
से दर रहे। काम ओर क्रोध कौ त्याग कर माया के वेधन मैं न फंसकर मसम- 
ता राहित रई और मन में शान्ति को धारे ऐसा सज्जन ब्रह्म भाव को भाप 
होकर सर्दां सु रहता है| ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर जो सदां प्रमन्न 
चित्त रहता और किसी बात की चिन्ता ओर इच्छा नहीं रखता और 
सब में समान है!ह रखता है वोह मेरी पगभाक्ते का अधिकारी होता 
है। हैं अज्जुन ; मुझ का भक्ति करके ही मनुष्य जानमके है मेरे यथावत 
स्वरूप का तत्व पहचाने सो मुझ से न्‍्यारा नही है। मेरी शरण होकर सत्र 
कम करे वोह मेरी कृपा का पात्र होकर परमपद पाता है | कर्मों के फल 
को मुझ में अपेण कर और सुप्ति धारण करके मेरे में चित्त कौ लगाये 
रख इम स मारे दुख दूर होनायंगे ओर मेरी कृपा को पावैगा और जो 
मत में घर छाकर इस वात पर ध्यान न देगा हो सारे मनोरथ नह 


(<५४) 


शेभवैंगे | त्‌ यादे युद्ध करने से बचना चाँह तो नही बच सकेगा क्यों 
कि प्रकृति तझ को उल्दात्कार कर के युद्ध कम में अवव्य छगा देगी देखो 
ईबर मत प्राणियों के हृदय में जिगन मान है ओर वो अपनी माया से 
जन्तर में खिने हुए प्राणियों को घुपा रहा हे (उमादासुयोपिद की न्‍्याई। 
से नचवात रामगुझांई ॥ ) इस कारण से ईस्र की शरण में आजा और 
निस्तपट होकर उमी के चरणों में मन को छूगा उस्ती से तुझे शान्ति 
मिलेगी और बोदी परमपद देने वाला हैं। यहां तक मेंने तुझ कौ अति गुप्त 
ज्ञान का उपदेश क्रिया इस को अच्छी तरह विचार कर मन में निश्चय 
करले कि तुझे क्या करना उचित है । अब तुझे परम गुप्त (गुप्तनम) ज्ञान 
(जिम परे बढकर आगे कोई उपदेश के योग्य वस्तु नहीं है) सुनाता हूं इप्त लिये 
कि तू मेग लत्यन्त प्यारा मित्र और सदा है वोह क्‍या हैं सो छुन, मेरे 
में मन की छगा और मेरा भक्त हो मेरी ही पूजा और वन्दना में अनुरागी 
हो ऐसा करने से दू अवध्य मुझ को गराप्त होगा यह प्रतिज्ञा करके कहता 
|| सब्र धर्मों को छोड कर अर्थात ऊपर किये हुए उपदेश के अनुमार 
सारे कमें में आप्तक्ति और फल की इच्छा को तन कर मुझ एक परमात्मा 
मैं अनम्य भाव से शरण होना में ठुझ सब पापों से छुदा कर मुक्ति दूंगा 
फिसी प्रकार की चिन्ता मत करें। यह सब से आख़रा उपदेश परमातंछा- 
न्‍्त है) अब श्रीमगदान्‌ गीता उपदेश छुनाकर यह आज्ञा कर हैं कि जो 
धजपम रखने वाला मेरा भक्त न हाय आर मुझ में स्वरामा और अपने मे 
सेवक भाव नहीं रखने वाछा और निन्‍्दरा करने वात होय उस को यह 
मेरा गीता का डपरेश हरगिज्ञ न छुताना । ओर मेमी भक्त को यह परम 
गुप्त उपदेश ज़रूर छुनाना वो इस के छवारा झुज्ञ को अवहय मात होगा। 
नो इस गीता उपदेश का पठन परठन करने वाल होगा वो झुझे सतत. 


(<६ ) 


ही प्याग होगा. और उसकों में इएभाव से ज़रूर मिलंगा यह मेगा निभ 
मत मैंने तुझे सुनाया ह । इस के श्रोता भी कक्ष्याण को प्राप्त दंगे अब 

अज्ञुन कहो तुम्हारी मनकी ग्लानी म्टी या नहीं / । 

तब हाथ जोड़ कर अर्जुन कहते हैं कि महाराज मेरा अज्ञान और मोड़ सत्र 

दूर होगया ओर पूरा होश होगया अब निश्चन्त होकर आपकी आशद्ना का 

अवबय पाढन करूंगा ॥ 


॥ इदि सन्यास योगो नाम १८ अध्याय; ॥ 


(9) 


(१) ॥ श्रीगुरू महिमा की ग़ज़ल ॥ 


प्यारे सतगुर के चरण की जो शरण आता है ॥ 
छूटकर जन्म:मरण से वोहि सुख पाता है. ॥ १ ॥ 
खुद जो सोता है वो औरों कौ जगाये क्यों कर ...॥ 
सच्चा मुशिंद है जो तरिया से गुज़र जाता है. ॥ १॥ 
इश्के कामिल हो जिसे और हो पक्का आमिल ॥ 
खुर वो महबूत का .महद्त् ही बन जाता है .॥३६ ॥| 
जिसका पुर दर्द है दिल प्रेम से पुर है कालिब ॥ 
जे ज़ुर में उसे हर हो नज़र आता है ॥ ४ ॥| 
प्रेम का जबकि उमडता है समंदर दिंछ में... .॥ 
रे दिलबर न कोई और उसे भाता है ॥ ५ । 
गुलप बुल बुलहै फिदा शमापर परवाना निसार ॥ 
तलब हक का सबक हक तुझ़ै लिखछाता है. ॥ ६ ॥ 
नज़रे मेहरों करम से तुझे ततगुर देखें ॥ 
दूर कुछफृत हो सभी राज़ ख़ला जाता है. ॥ ७ ॥ 
गुरू कृपा से निराकार निरंजन मथुरेश पु! 


होके साकार वो आंखों में समाजाता है ॥ «वा 


(€८) - 


(२)॥ राग कानडा ॥ 


सतगुर महिमा बरणी-न जावे । सतगुर० ॥ 
अछूख अगोचर ब्रह्म निरंजन, सो गुर.सहज प्रघठ दरसावें ॥ . 
गुर सेवा हृठ नौका जानो, भवसागर से पार छंगावै ॥ 
अज हरे हर से गुरुकी महिमा, अधिक पुराण बेद जस गये ॥ 
हारे रूठे गुरु लेत मनाई, गुरु रुठे हीरे निकट न आवे ॥ 
अति दुर्लेभ अध्यातम विद्या, बिन गुरु कृपा कोइ नहीं पावे ॥ 
शोमधुरेश मिऊन को सारग, गुरु प्रसन्न हो सहज बतावे.॥। . 


(३)॥ शुरू मंहिमा का पढे, नाटककी चाल में ॥ 


स्वासी सतगर हमारे, नाना पापी उबारे, हिये करुणा 
को. धारें, दया के धास, घास, घाम, धाम, धाम, ३॥ होदें- 
ये में प्रकाश, अविद्या. को नाशें, एजी संहाय बिनाईं 
प्रकाहों हरिहास || देवें, अध्यात्म ज्ञान, कांटे भव के 
वेन्धान;वया दांनी सरनाम, परें काम, काम, ३ ॥ चारों वेदों में 
प्रधान गुरू हो बखाने, एजी उनके कहांली गणों का करूँ 
गान ॥ नहीं सतंगुर समान, कोई कृपा की खान, गरुदेव 
मेहरबान आठो जाम जाम जाम ३ ॥ भारी: पापी प्रचंड . 
शरण हूं तिहारी, :नैय्ा . मेरी . पुरानी. प्रड़ी है सझ . धार ॥ 


संवंसागर अपार ख्झे नाही किनार, कहें सधुरा पृकार रु 
जाह मा सा मा ३ क 


(६). 
(४). ॥ गजल ॥ 


जलवये महंब्रव यकसा संगोजर में देखियि ॥ 
प्रेम से-दिलवर को अपने दिल के घरम देखेये ॥१॥४ 
समुशिदे कामिल का नाजिल हो अगर फ़ुज्लो कंस . ॥. 
हरका हरदम हर तरफ हंर बगा बर म॑ देखिये - ॥१२॥ 
उम्र खाई मुफ्त में उस बनिशां कें खोज भ॑ : हु 
हँसके सतगर ने कहा विकूवर को बर में देखिये ॥ ३ ॥ 
खेद सदफ दरि्याओ दुग्खर छुद जमी ओर तुख्म खुद ॥ 
उसकी. झूठी हर शजर बर और गुहर में देखिये ॥.४ ॥ 
.छुद जुलेखां झुदही यूसुफू छछा और मजनू भीआप ल्‍॥ 
. शोपियां का इच्के सादिक छुरलीधर में दाखेये ॥.५॥ 

दिल में हो सच्ची तलब उमड़े जो वरियां श्रम का. . के 
लुत्फे वस्ले धयामहुदर हर लहर मे दीखय ेृ ॥ ६ ॥ 

जो जो में झलक उस नूर की भरपूर हैं... ... ॥ 

चरमे हकता से उसे शमसी कमर में दे खय . ॥ ७॥ 
शेर बन निकला सितूँ से होगया फूरिन महू ॥ 

उमकों हाजिर आलम रसोफों रवतर में देखिये. ॥ ४ ॥ । 
कुछ नहीं सुशिकिल अगर सतगुर की होजाबै दया. हि! 
जलवये मथुरेश हर दोवारी वर में देखियि.. .. ॥९॥ 


हज 
शे 


घुड्िदे कामिछ|कमर-अस्ता हों; गर;इमदाद में. ॥ ९ ॥ 


(१००) 
(५) ॥ ग़ज़ल ॥ 


दूर सुमकर सुद्दतों भठके तुम्दारी याद में ।] 
शुक्र है. पाये सनम इस रवानंय बरवाद में ॥ 

सचे तालेब से कहां मतलत्र होसकता हैं दर | 
क्या न थी मौजूद शीर्गी खूने तन फुरहाद में ॥२॥ 


(धनालाजून बुलबुल कहा छाछा कहां गुछ हो कहा. -॥ 
५-छुम हो तो जलवा नुमा हो कुमरीओं हामशाद में ॥ ३॥ 
. झ़ुइ ही साया ब्रह्म खुद इयो हाक्ति सीताराम रबुद॒ .॥ 


तुम हा राधश्या म हर ।सेल्लत की हो बुनियाद से ॥ ४ ॥. 


देदी अजीलो कुर् हैरां हुए पाया न खोज ॥ 
खुल गई सारी हकीकृत बांसुरी के न[4 में ॥ ५॥ 
जज्बये उलफृत तुम्हें करलेता है फौरस मुतीअ ॥ 
हांगए हाज़र हुजूरे गज घुरू प्रहछाद में ॥ ६ || 


दस गुनो दूरी बढी सा वो सनी के सिफ से < 9 
वरना मैरज़ तू न था कुछ रवाको आबो बाद में ” ॥७॥ 
जब खुदा था तुम न थे बे रबद हुआ तब आमिले ॥ 
रबुलूगया राज़ें आते हो काशाना गैराबाद (८ ॥| 
जुर्र ज़र्रा में नुमायां नूर हो मथुरेश का 


(६) ॥ ग़ज़ल 


हज आह आप “७ बट, 
मदन मोहन सुधर सोहन हमारे प्राण प्यारे है... ॥ 


वोही ज्योतिः निरंजन रुप बेदों ने उचारे हैं : ॥१॥ 


प्रकति पुर है दाोही, है साया ब्रह्म भी सोही ॥! 
सगुण नंशुण कहें कांइ वाहा जखुधा ठुलारे हैँ है रे | 
थे पहिले एक सत्‌ चित्‌ घन हुए दो सछ्ठि के काण. ॥ & 
उसीने अपनी माया से अनेकन रुप धोरें हैं. ॥ ३ ॥ 
वोही ब्यापक चराचर में मनोहर सांवलछा सुंदर ॥ 
हर इक सूरत में मरत में नुमायां बंसीवारे हैं. ॥ ४ ॥ 
वोह़ी हैं रूह हरतन में प्रकाश बुद्धि और मन में ॥ 
हर इक फन में वोही मोला निगम आगम पुकारे हैं ॥ ५॥ 
करें .हरचीज को रुडान नहीं रूगता उन्हें दूषन ॥ 


वो मिस्ले नरें म्हेरो माह सब में सत्र न्यारे हू _.॥ ६ ॥ 
परम भक्तों रक्षा को परम दुष्टों को शिक्षा को |! 
रखाने वें सनातन धर्म के ओआतार धारे ई ॥७॥ 
हो उनकी चाहे बदनामी न हो भक्तों का ना कार्सी ॥ 
पितामह ओर बाली संग मे करतत्र मिहरे हैं |।५८॥ 


भजों जिस भाव से उनकी उसी 'में वो मिलें तुम ॥.. 
वो प्रेम आधीन श्रीमशुरेश.सव सकठ निवारे है ॥९॥ 


(१०२) 


(७) ॥ गज्ञल ॥ 


थह जमाना ख्वानों खयाल है किती बाजीगग का कमाल हे । 
बिछा इसमे माया का जाल हैं कि निलना जिससे मुहाल है ॥ 
जो था कल यहां न वो आज हैं पल पल म॑ नया ही समाज है । 
कोई बन रहा महाराज हैं कहां जिन्दगी हो वत्रार्ूह ॥ 
यह सेरा है इसका मे है धनी मरा मालोजर है सह गना । 
गई पल भें बिगड जो थी बनी रहा वाकी सिफ मल्ाल हैं ॥ 
कहां मान्धाता दिलीप हें कहां विक्रमादि महीप हे । 
नहां आस बेइ के सीप में हैं करार ऐसी मिसाल हैं ॥ 
दारंया हे तन ओर सीप मन सोती हे सच्चिदानंद घन । 
बिना गुरु कृपा यह अमोल्यन काई पवि किसकी मजाल है ॥ 
गढशें नमक की जो खान में हुई वो नमक किसी आन मे । 
युहा ब्रह्म रूप के ध्यान में जो हो छोन फेर न जवाल हैं ॥ 
जिस घसुक्ते पाने को चाह हो मधुरेश गरका पनाह लो। 
कहि गैताजी में जो राह चलके यह जीव होता निहाल हैं ॥ 


(८) ॥ ग़ज्ञल ॥ 
उठ चेत कर सुसाफिर कब्से तंसोरहा है - ॥. 
दम दम अमौर पूजी गफल॑त_में खो रहा है. ॥ १ धर. 


(१०३ ) 


जिस देश को है जाता पाया न कुछ ठिकाना ॥ 


साया मे मन लुभाना दावाना हो रहा है. -॥३१२॥| 
दोलत है सारी फ़ानी कल होनी है बिरानी ॥ 
त्ते न साथ जानी क्यों तन छिजो रहा है... * ॥ ३॥ 
पिंतु भ्रात पत्र नाती तेरे नहीं सघाती ॥ 
है मौत सबकी खाती नाहक त रो रहा है. “॥४॥ 
जीव आत्मा अपर है कुछ मौत का न दर है... ॥ 
मिस नाश इसका जो नर दुख बीज वो रहा है. ॥ ५ ॥ 
मथुरेश की दया से दुख मूल जग्त नाले ॥ 
सब्र कृष्ण रूप भास निश्चे यह हो रहा है ' ॥ 8 ॥ 
(६ ) ॥ ग़ज्ञल ॥ हा 

जिसने निम्न रूप को जाना नहीं हैरान हुवा... ॥ 
लछकर अपने का इन्सान से हंवान हुवा. .१॥ 


पांच तत्वों का जो यह जिस्म है मन बुद्धि समेंत ... ॥ 
उसकी निज रूप समंझ ख्वारों परेशान हुवा. ॥ ६४॥ 


आत्मा सच चिदानंद अजर आविनाशी . . ८. ॥., 
दानां और बीना भी फेस साया सम नादान हुवा ॥ ३॥ 
देव ज्यों बाल तरुण वृद्ध जुरी आव नज़र... | 


सुखतलिफ जिस्मो में त्यों जीवका गुजरान हुवा ॥ ४ ॥ 


ना 


(१०४ ) 


पहन ते कपड़े नये जेले पुराने तज कर. - वी 

'जीवको जिस्म बदलते मं यू मठछान हुदा ॥५॥ - 
सर्दी और गर्मी व दुख सुख को अनित जान सहे | 
उनसे ब्याकुछ जो व हो उसकाही कल्यान हुवा ॥ ६ [. 
देह मन बुद्धि करें कर्म गुणों के अचुसार . ॥; 
उस्तको निज करनी समझ सुफ्त में बन्धान हुवा हवा 
कर्म तन सन जो करें देख तू बनकर सालिस ः 
फू की तज चाह यही सुक्ति का सामान हुवा ॥ < ॥:. 
नेंकी ब्रद कर्मों का फल कीजे श्रीकृष्ण अपण , .. /#. 


 दरज गीता में यह सथुरेद् का फरमान हुवा _... ॥ ९॥: 
(१० ) भजन रेलगाढी का ( लावनी ) 
चेतीो चेती जल्द मुसाफिर गाड़ी जाने वाली है । 


लाइन किलियर लेनेकों तैयार गाई बनमाली है॥ चे०॥ . 
पांच धातु की. रेलहे जिसको मन अजन लेजाता है |. 


रे 


इन्द्री गण के पैद्यों से वो खबहि तेज चलाता है ॥ 


मोल हजारा चलने पर भी धकने कमी न पाता है. .।. 
कठिन बज लछोहेका अद्भुत चेचछता दिखलाता है ॥ -# 
बड़े गाई बन्माली के कर में उसकी. रखवाली है | 


चेतो २ जल्द० ॥१॥ 


( १०४) 


[&] 


जाव्तव छुपन सुघुप्ता यहां तन सुझछझय इस्देशन हू । 


जो 
५. 


आठ पहर इनदहा मं ।बच रेल सहित यह अजन है, ॥ 
कम, उपासन,ज्ञान, टिकट घर छेता ठिकठ पाषिक जन हैं. **। 
फ्र्द्र सेक्रेन अह परईजास से जितना पछ्ले शुभवन्‌ःहे ॥ 
नेठ न प. वे हरमगिज वो न! जो। इस जरते खाली.है । 


चंता २ जरद५ ९२॥| 
पर्रेक्ं के ठठबाने को यह नाना रूपों सजती है. । 
पीनघेटियां बार तरुण अरु जरा की इसभ॑ बजती हैं. ॥ 


शक १5 


तीजी धंठी होने पर झठ जगह को अपने तजती है. ! 
आते जाते सीदी देझर रोती ओर गरजती हे. ॥ 
धर्म सनातन लाइन छोड़े निपट बिंगड़ने वाढी है... । 


चतो ३१ जरू०.. ॥३॥ 
पाप पन्‍्य के भमारका बड़छ कृतकर साथाहे रखते हू. ॥ 
काम क्रोघ छोनाइक डाकू खड़ राह म॑तकत॑ हूं |. 


इस्टेडन इस्टेशन पर रागादंक रपू भठकते ई | 
पुलिस मेन सतगुरु उपदेशऊ रक्षा सबका करत हू | 


बजे 


नेर्भय वो जाता जिसने कृपा मथुरेश की पाली है... ॥ 


दो चेतों जबल्द मुसाफेर गाढ़ा जाने दाली हैं ॥ ४ ॥! 


(१०६ ) 
(११) घुपद उपदेशात्मक ॥ 


2. २३०७. रू के > 
श्रीहरिं आनन्द कन्द कारटेंगे भव के फंड... । 
छांड छल छँद प्राणि उनहिको तू ध्यारें. ॥ 
जग में ना कोई तेरों वृथा करे मेरो मेरो । 


सनकी बसेरों या चित्त मत लगोारे व 
सदाहो जो संग रहें हितहीकी बात कहें | 
विपती में बांह गहें वाकी शरण जारे ॥ 


सथुरापात साचा ह सत्र हम जानया भाईदू । 
राचयों जां वास साजन सदा सगन प्यार ॥ 


(१२) निर्शेण उपदेश का पृद- 
राग विहाग वा आसावरी ॥ 


हृदय बिच रमरहो पीव हमारों ॥ 
जोग जतन को रोग नपालू अकमें पायो प्यारो ॥हदयणे। 

(अ०) जाके काज सब सुख को त्यागत कर्ण मुद्विका धारी ॥ 

अलछख निरंजनसोई दुख भंजन घटहिमें प्रघट निहारो ।॥ 

# आअनहद नाद बांसुरी धुन से सनहिं ग्ावन हारो ॥ 

डार डार अरु पात पात सोईं भासत बेसीवारों ॥२॥ 

» मन दर्पण जब शुद्ध कियो दृग प्रेम को अजन डारों॥ 


हर) 


६ 


( १०२3 ) 


शाल छम्ता क॑ पाहेरें आभपण कपट को धष्रद दारों (| 


हक 8 हैं 


मन वृन्दावन बाते गोपिका चेतन सोहन प्यूडेग। 
रास रंग रस चाखत ब्रिरले सन्‍्तन सार निहारो ॥४॥ 
दह गह सुख सम मन राच्यों इृदक भ॑ तन नहि जारों ॥ 


हज 


मधुरा कहे या के दं्शन कठिन येहीं निर्धारों ॥५॥ 


(१३) सर्तसंग की महिमा का पद- 


वहाग वो सारिठ में गाना ॥ 


जगत मभ रतन धन्य सतसग ॥! 


अ०-कुमति बिनाले सुमति प्रकाले भासे निज प्रिय अग ॥ 
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तीन ताप को तुरत निवारे तारे ज्यों श्रीगंग॥ज ॥ १ 
काम क्रोध मद रोम मोह रिप नालत सकल कुसंग ॥ 
सत संगत प्रंतापतें होवै जन्मःमरण दुख भंग ॥ ज० ॥२॥ 
उदय होत हिये द्ान्त लरस रस परमसानंद तरंग ॥ 
हरे के दरस परस की सन में भारी उठे उमंग ॥ ज० ॥१॥ 
भजनानन्द गरुड़ लख भाजे बिषयानन्द भुजंग ॥ 
अंकुश ज्ञान विशाग भाक्तत बड् है मन मातग ॥ ज०॥ ४॥ 
अछरूख अगोचर बेद बखान्यो ब्रह्म स्वरूप असंग ५ 
सो मधुरेद्वातुर्सगभ्रभावतें मिखेसुमगराचिअंग ॥ ज०॥५॥ 


(१०८) 


॥ पृदू वैराग्य ॥ 
( अउक रागिनी में गया जासक्ता ई ) 


सान सन क्या आभेमान करे ॥ 

. जोबन धन छन संगुर तनो कांदे मद मरे ॥| 
अ०-जछ जिच फेन बु् बुदा जैसे छिन छिन बन बिंगरे ॥ 
त्यों यह देह खह हाय छिन मे बहुर न दिख परे ॥मा० ॥१॥ 

» सादिर सहरू बहल रथ वाहन याहें रहिजात घर. ॥ 
भाइ बघु कोई सग ने छाग ना-काड साख भरे ॥ मा०॥ बा 

',» चाम क देंहन नह छगावे उन विन नाहि सरे ॥ 
पक त्ताकार आतंहा सुन्दर हारंकी सुधना करे ॥ मा०॥३॥ 

» हरि चतच्रा सतसंवा अचा इत्त्त निपट डरे ॥ 
कूकर खुकर तुल्य भाग रत अधपहोय विचेर ॥ मा०॥२५॥ 
प्रम रग में डूब जबहीं नेनन नोर झूरे ॥ 


सथुग कहे तुरत हारे भट्ट सवादिध पीर हर ॥ मा ॥५॥ 


(१४) ॥ पद ॥ 


भन का बसरात्त कठिन हरिकर बिन ध्याय॥_ 75 
आर जतन, सन्तत्. सब. च्यूनहां बताये.| सनके० ॥ 
'योगी जन यो समाध तप्रसी तप लेहुलोध ॥ |. 


(१०२) 
चित्त व्याध मिटत नाहिं. भस्म के रमांये॥ मनकों० है 
प्षेम कुदाठ चाहत नर, नेम करत दुखके डर ॥..... 
राधावर प्रेम बिना सुखहि कोन पायें ॥ सनकों०॥ 
बिधनाकी भठकन सब मिटठगदट रूख वाकी छब॥ 
बांकी हरि झांकी करे घुनिन दुख सिठाये ॥ सनकों० ॥ 
राखहु मथुरेदी छाज प्रधंदे ठुम भक्त काज ॥- 
वेहु दरस ब्रजराज यालू सिरताये ॥ मनकॉ०.॥ 


(१६) नाटक की चीज़ शुजराती लय ॥ 


सुन नरतन धारी ? किसने तिहारी .मंति सारी ॥रेसुन०/। 
गही दुनिया दारी, हरकी बिसारी-सुध सारी॥ 
' दोहा-छिन मेगुर काया तेरी, मायाका इक खेल ॥ 
विषयभोग भायातुझे, किया न हरिसे मेल ॥ है 
२; है कौत॒क भारी गति ना सुधारी तें अनारी | रे छुन० ॥१॥ 
दोहा-रेन विंवस मन बसरहा, 'बेंह गेहका नेह ॥. 
हा तू नाहक फँस रहा, होना है सब खेंह ॥. 
२; है बारी बारी पूँजी-ये सारी जान हारी ॥रे सुन" 
दोंहा-पिता पितामह कितगयें, किंत रावणसे बीर ॥ 
शते कर बीते सभी, मन. जीते सो. मीर ॥ 
३. मति न्यारी न्यारी जिसने बिचारी पाई ख्वारी । रे.सुन०१३॥ 


(११० ) 
ब_ ि 45 ० ०२० ७. ७. से 
दोहा-हरिभंज सब तज बाबरे, मिंटे है सारे छुंद्ा ॥! 
प्रीतकिय पीत्मसिऊे, सखदायक मधुरेदा ॥ 
रे, दृक्रिप्यारी प्यारी जिसने निहारी.सो सुखारी ॥ रे.सुंन ०॥8॥ - 


(१७) .॥ कवित्त ॥ 


योगिन सुयोग साध भेटी- सन आध- व्याप्‌ कर्मी जन यज्ञ .. 
सवांद चाख सख छीनो' हैः पुरुष प्रकृति ज्ञान पाय कोऊ... 
सावधान आत्म वज्ञान माह कोऊ आचेत्त दोनों है ॥ 
न्याय वैशेषिक भत कांहू के है अभिमत' में तो कछ खार- 
थे का छाम नाहि-कीनो है. । मथुरा जात येतो कही 
हून जात बात एक ग्वारिया-बरात मेरो सन छीनो है॥ १ !! 


न 5 दा 0 या "य रू पट, 

(१35) .) स्वेया॥ - 
श्रोनेदनन्दन आनदर्कन्द सनो बिनती जगदीश हमारी । 
दीनके नाथ अधीनके साथ नवीन नहीं बंखशीहा तिहारो ॥ 
लाखन के अपराध छंमे प्रंण राखनं. को जंग अघहारी | 
-. पाप विशेष सेरे मथुरेश निंहांरं के कंयों निज ठेक विसारी ॥१४- 


हा चूस के उपराव्त 
आीमयुरेश मंजन माला. ५" 
० 0 बम ८ 


0 2० 2८ ु 2 54 विनय घुधाकर 
पा प्रेम प्रसाकेर . 
वर्ष महोत्सव सार सम्रह 


५6 4 त 


आर, स्मानित होचुका: हैं; दाः आर यह पुस्तक जयपुर के 
बुकलेलर: गुराबचंद को दुकान से (मक् संकती हू ॥ 


5५ ॥ *$ 
&% 2६ 


“सागानिशचोपढ/ बाजार देसी डाकंपर के 
/सासने राज संवाद जयपुर (राजपुताना) 


